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प्राक्कथन 


भारतवर्पं मे पततजि नाम कं वद्ुत से गणमान्य व्यक्ति दए ईै। इनमं 
अधिक विख्यात ड "योगसूच्र' के रचयिता, "व्याकरण मह्मभाप्य' क 
ग्चयिता. “निदानसूत्र' (छंदोविचिति") के रयता, "परमार्थसार" क 
ग्चयिता. एक साख्याचार्य, एक आयुर्वेद प्रवक्ता, एक कापकार. एक 
नोदशाग्त्रकार. इत्यादि । इस पृम्तक का रांवेध "योगसूत्र ' क चायता से द। 

ड्ग रथ कै प्रणना के जीवनकार क वार मं विद्वानों मं मनक्य नदरा द । 

प्र इनमं से छगभग सभी यद नौ माननं ही र कि उनका जीवनकाक नसग 
भतादी इसापूर्वं से ऋक तीसरी शताव्दी ईसापश्चान कं वीच ङी कटी ग्ड 
दागा। अपन अपने मत की पुष्टि मं विद्धानां न अक्ग-अन्ग प्रमाण प्रस्तुत 
किच >। 

इन्दी मंस णक म्वग्ध भागतीय परंपगः क अनुसार 'यागसुच्र' ओग 
-मदाधाप्य क ग्चयिना पतंजलि नाम क णक ही व्यक्ति द] 
"महाभाष्य" करा प्रणयन दृसगी भनाद्दी इसापूर्वं शुंग राजवंश के गारक 
पुष्यमिन्र के गजपुरहित न किया था। यह राजपुरोहित पनंजन्दि नाम क थ। 
इसु प्रकार "योगसूत्र का प्रणयनकान भी दूरारी भताद्दी इसापूर्वं हाना 
विहित दाता द। 

भगवान गौतम वृद्ध का जीवनकाल् छटी शनाद्धी ईसा पूर्व हाना एक 
तिद्ासिक नथ्य है। इस पर्क्य मं वे पंज के पूर्ववरनीं थ। उनका 
निकषा का भानव समा पम अन्यन गग प्रभाव पदा था जिसकं 
प्रग्णामग्वस्य वद संशया म न्ग उन दाग विहितं मागं का अनुसरण 
कमन न्ा थ। उनकी निक्ष क पृल स्तंभ थ - नैतिकता क कुट नियम, मन 





४, न्देसमनः णवं -मार्वे' असे परिचनी विष्टनोकाभी यनी मनद) 
५. प्राणन वा "अष्टाध्यायी (जी संम्कृने व्याकरण क्रा एकर अदिनीय ग्रध >} 
पर दिखा गया "महाभाष्य 


(1) 
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की एकाग्रता का अभ्यास ओर अनर्मुखी होकर चित्त को नितांत शुद्ध करन 
का उपाय । 
भारत क महान सम्राट अशोक भी वुद्ध की शिक्षा से खूव लाभान्वित दए 

ध ओर उन्दने इस जनोपयोगी शिक्षा का भारत मे ही नदी, अन्यान्य देशो मं 
भी प्रचार-प्रसार करना अपने जीवन का ध्येय वना छ्विवा था। उनके प्रयलो स 
करोड नेग अंतर्दृष्टि की ध्यान-साधना करते दए अपने-अपने दुःखां स 
छुटकारा पाकर वास्तविक सुख-शांति ओर सामंजस्य का जीवन जीन तग थ । 

सप्रार अशोक का शारनकार तीसरी शताब्दी ईसापूर्वं था। जिस काक 
मे पतंजलि "योगसूत्र की रचना कर्‌ रहे थ, उस रामय अशोक कै प्रयलां क 
कारण जनमानस पर वुद्ध की शिक्षा का अव्यत गहरा प्रभाव था। इसन 
पतजंकि (या किसी भी अन्य लंक) क किए यट आवश्यक था कि वह 
अपन ग्रंथ मं उस समय प्रचित ध्यान-प्रणाग्यियां की सारभूत वातं का 
समावेश कर जिन नेग सुपरिचित थै ओर उनका नाभक्ण्टेय। यी , 
कारण दै कि योगसूत्र मे वुद्ध की शिक्षा का पर्याम प्रभाव नधत होता. । 
भक दी सांख्य मत का भी कुछ असर दिख दता £, जवकि केखकं हारा 
अपनी आर्‌ स॒ डा गय संदर्भ भी स्पष्ट ह हीः | 

समस्त विवरणों क आधार परर यद कटा जा सकता द कि पतंजलि उस 
समय ध्यान के कत्र मं प्रचन्िि पद्धनियों में से जिनं वै सवसे अच्छा 
समञ्लत थ उनके संद्िताकार्‌ थ, यद्यपि नकी ग्ना कै वार में प्रोफसर ए० 
वी० कीथ- का मत इसा प्रकार ‡ - "यद एक भ्रामक ग्रंथ ह जो व्यास द्वारा 
प्रणीत -योगभाप्य' की सदायता सँ श वुद्धगम्य दौ सकता दै । व्यास नं 
इराक वा्तावक आशय को सदी देग से प्रस्तु किया या नदर, यद संदिग्ध 


दै 1 अधिक संभावना इस वात्त की द कि उसने अपने विचारों क अनुरूप इते 
दरान््र ह।" 





जो `सीच. "समाधि" आर "पञ्जा" कहनानं ४ । 
उदाहग्णन॒चा - "ईश्वरप्रणिधान" दाग एकाग्रना प्रान करना। 
{ रनाधितिद्धिगीभ्वप्रणिधानान्‌'। योग० २.४५) 
ए टिम्टर आफ संग्कृत विरवर' (रीप्रिर १९४८) (पृ. ४९८) 
~ | 

(\111) । 
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प्राफसर कीथ का यह मत तथ्यो स एकदम पर नही दै। यदि ग्रंयकी 
व्याख्या कवक्मात्र परंपरागत भाष्यकारो की सहायता से की जाय [जिनक 
प्रमुख व्यास मुनि थे (चौथी शताव्दी ई०)]. तो ग्रथ का मूक पाट सचमुच 
कुछ भ्रामक ही क्गता दै। योगसूत्र पर व्यास मुनि का योगभाप्य इसका 
प्राचीनतम एवं सवसे महत्त्वपूर्णं भाष्य है । आग इस पर्‌ अनक टकाए दूह 
जिनमे नवमी भताव्दी में किलल गई वाचम्पतिमिश् को `तत्ववशारदी 
प्राचीनतम &। अन्य महत्वपूर्ण व्याख्या ग्र॑य है भौजदेव कृत 
गाजमार्तण्डवृत्ति', रामानन्दयति कृत “मणिप्रभावृत्ति', सदाशिवन्दर॒ कृत 
योगसुधाकरवृत्ति', विन्नानभिक्ु कृत "योगवार्तिक', तथा भावगणेश कृत 
यागमगव्रदीपिका ` 

इन भाप्यां एवं टीकाओं मे मुख्य कमी यद प्रतीत होती ई कि इनकी 
रचना उस काच में दई जवकि सापूर्णं पालि आगम (जिसमं भगवान वुद्ध की 
मृद शिक्षा निहित थी) भागनभूमि से परी तग विनम्र री चुक्रा था। वुद्ध 
दवारा सिखन्ायी गयी "विपश्यना" ध्यान-साधना का अभ्यास भा भागतस 
लम हौ चुका था। यद्यपि पतंजक् अपने समय मे प्रचक्ित वुद्ध की शिक्षा कां 
मौखिक एव जीवंत परंपरा स अभिन्न थ आर इन दानां का भ = सकत 
थ, उनके भाष्यकार तथा टीकाकार इन दोनां स सर्वधा अनभिज्ञ थ । इस 
वम्तम्धिति के कारण योगसूत्र की व्याख्या करत समव इन भाप्यकागा न जा 
व्याख्याणं प्रस्तुत कीं व अपयनि - आर करी कटी भ्रामक भा- रा । इस 
नुटि को दूर करने का यदी उपाय ह कि पाकि आगम मं उपचय वृद्ध कौ 
शिक्षा के पर्रिश्य मं योगसूच्र का नय सिर स विवचन किया जाय। 

पतंजन्ि को यद श्रय जवभ्य जाता किव कवच ६५५ शब्दा का काम 
सं भत दण ५९४८ सूत्रा को सच कर यौग जस गहन विपव पर एक सक्षिम 
परैतु सारगर्भित. कृति प्रस्तुत कर पाच | गपष्टतः इरा प्रकार की कृति का 
वाम्नविक मुल्यांकन विशद व्वाख्याओं कं आधार परर दी छया जा सक्ना 





४. -नत्ववधाग्दी' मे भी करी-करी `योगभाप्यः की आरोचना की गयी &- 
करने कि यह वात अमुक सूत्र कै दायरे म नरी आनी। 
(दिए टका. योग० ४.१५) 


| (४) 


| ((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


है। वद्ध हारा दी गयी विस्तृत दंशनाएं इस कार्य के निणादन मे वहुत 
सदायता करती ह। 
योगसुत्र का विश्केपण करते समय वुद्ध की दशनाओं को ध्यान में रखन 
क अनक लाभ दः 
क अधिकांश सूत्रों का अर्थं करते समव पतंजलि क वास्तविक दृष्टिकोण 
का पता चता दै; 
ख पाग्भापिक शव्दां की उत्पत्ति का इतिहास अथवा उनकी विस्तृत 
व्याख्या उपक्ट्य दोती ह; 
ग॒ अनक सूत्रा मं निहित केत" ओर "क्यों" का खुनासा द्रो जाता हैः 
घ ॒वार््तावक अनुभव पर आधास्ति कितने ह दुष्टां सुलभ हा जात द; ओर 
ड किसी भी विचारणीय विषय से संवंधित ढेर-सारी प्रत्यक्ष अथवा 
अप्र्यक्ष जानकारी मिक्ती ठै। 
उपर्युक्त विदुओं के क्रमानुसार उदाहरण इस प्रकार दैः - 
५ ` विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः" सूत्रः की उपयुक्त 
व्याख्या 'विशपदर्भी' का अर्थ "विपश्यी साधक' करने सं द्वो सकती 


जिसक व्विए "विशैपदर्भी" को "वि-दर्भी' (पानि - “वि-पर्सी') का 
विस्तारि कूप समञ्ञना होता 8 । 


योगसूत्र क अनुपरार सव स ऊची समाधि "धर्ममेध* का उद्रम 
-धम्ममघ' शब्द मे खोजा जा स॒कना £ जिसका प्रयोग एक पाल्व 
ग्रथ मं द्ुआ है 

मत्री, करुणा. मुदिता. उपेक्षा के प्रसारण की विधि वुद्धवाणी मं 
विस्तार से समञ्ायी गवी ४“ ज्वकि सं्वोधित यागसुत्र की व्याख्या 
करत समय चोगभाप्य में एसा कोई प्रयास नहीं किया गया दै“ 





१. गाग ६.२५ 
२. योग ४.२९ 
३. बुद्ध-अपदान 
४. मल नि० १.५७ 


५. योग १.२३ 


(ॐ) 
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० अनेक जीवेत उदाहरण मिक्ते है जिन्त 'सत्यक्रिया" (पाकि - 
सर्च्चकिरया') अभ्यास क वारे में पता चत्ता हे। इसक अंतर्गत 
घोपणा करने वात्र व्यक्ति अपने दवारा किय गय कृत्यां को ध्यान मं 
रखते दए सत्य पर आधारित कोई गंभीर घोपणा करता ड, ओर 
इसके पुण्य के प्रताप से चाहा गया प्रभाव घटित होता ह चाहे 
उसका स्वरूप कितना भी विस्मयकारी क्यां न हा। 'योगभाप्य' मं 
एस कोई उदाहरण नदीं मिकते डैः । 

० बुद्ध के अनैक शिष्यो के वारे में स्पष्ट जानकारी मिक्ती है कि 
उनको किस परिमाण में अकीकिक शक्तियां प्राप्त थी, जस 
साग्पूत्त, महामोग्गल्कान, अनुरुद्ध, उप्मक्वण्णा, इत्यादि `| 
योगभराप्य मं शायद दी एसे किसी नाम का उल्क ह । 

यद पुस्तक योगसूत्र के पुनरमूल्यांकन की दिशा मं मात्र एक नन्हा-सा 

कदम 8 । इसमें किया गया विवेचन किसी भी प्रकार रवागाण नदी ह । इस 
विप में गहन शोध की आवश्यकता ह जिस इस विपय से संवधित्र सार 
तथ्य प्रकाश मं आ सक। 

तात्ाकिक संदर्भ हतु योगसूत्र क सूरो को भी मूक रूप मं इस पुरतक क 

"परिशिष्ट" क रूप में संन कर दिया गया है। 
पुस्तक पर रचनात्मक आनोचना का स्वागत है एवं भविष्य मं किय जान 
योग् सुधारों के किए सुञ्ञाव आमंत्रित दै। 
निदशक, 
विपश्यना विशोधन विन्यास, 
इगतपुरी, महाराष्ट 





१. सदरभ ~ याग २.३४ 
२. अआ नि० १.१.१९८ 


(+) 
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संकेत-चिह्व 


अर्ुत्तरनिकाय ~ अ० नि | 
अदह्भकथा - अदभु ॑ 
अपदान ~ अप० थग | 
अपदान - अप थेरी० | 
इतिवुत्तक - इतिवु० | 
उदरान्‌ ~ उटा० 

सुहकनिकाय - खु० नि० ्‌ 
चुदकपाट - खु० पा | 
चगिदापिरक ~ चग्यिा० । 
यूठ्वग्ग - चूढव 

चूढनिटस - चुक्रनि० 

जवमङ्गक-अदट्रगाया - जयमन्नक० 

जातक्र ~ जा 

धगगाथा ~ गगा० 

यरीगाथा ~ थैगगा० 

दीयनिकाय ~ दी नि° 

धम्मपद ~ ध० प 

धम्मस्गणि - ध० स० 

नेत्तिप्पकरण - नेति० । 
पटिसम्भिदामग्ग ~ प्रटि० म० | 
पग्गक्पञ्जतति ~ पु प० 

परिवार ~ परि 

पाधित्िय - पराचि 

पाराजिक ~ पारा० 

मञ्जिमनिकाव - म नि 

योगसूत्र ~ योग । 
विभङ्ग - विभ | 
विसुद्धिमगग न विसुद्धि० | 
संयुत्तनिकाय ~ सं० नि | 
सुत्तनिपान - सु० नि | 


| 
(‰11) । 
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शधद ५ 
वुद्ध की शिक्षा के अनुकूल विषय 


क. अर्वधागणाण 
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@ दुःख के तीन पक्ष - 

पतंजलि न दुःख के तीन पक्ष वतन्रच हैः "परिणामदूःख' (परिवर्तन क 
कारण दुःख), 'तापदुःख' (घोर व्यथा कं कारण दुःख). तथा -सम्काग्दुःख' 
(संग्काग्जनित दुःख) । 

वुद्ध ने भी दुःख की तीन स्थितिवां स्पष्ट की रैः "दुक्वटृक्खता,.' 
“सष्ारदुक्छता' तथा 'विपरिणामदुक्खता ` । 

वुद्ध ने "दुक्खदुक्छता' का जो अभिप्राय वतन््रया है, उसी अर्थं मं 
पतंजन्ड मँ 'तापदुःख" वतन्रया है, क्योकि संस्कृत साहित्य मं "दुःख" एवं 
"ताप" समानार्थी शब्द 8। 


@ वियेकशील के किए मात्र दुःख ही है- 

पतंजक्ि का कयन ह कि विवकभीक क न्विएि इस संसार मं मान दुःख द द । 

वद्ध का भी यी मंतव्य टै । इनकी शिक्षा के अनुसार भी दुःख सर्वत्र 
व्यापन ४ । यरं तक कि आनंद मं भी दुःख छिपा रहता $. काकि सदव इस्‌ 
छ्वोने की चिता सिर पर सवार गती दै, ओर यह भय वना गहता ह कि 
इसके समापन दाने पर क्या दोगा ? विवकपूर्वक देखन पर स्पष्ट द्ीगा कि 
किसी भी प्रकार क संचय. जोड, गटवंधन. संघटन मात्र दुःख शरी चने 2 ˆ। 

वद्ध न यह भी प्रजञम किया ह कि साधारण व्यक्ति जिस सुख ' को संज्ञा 


टत डे आयजन उसे "दुःख' क नाम स पुकारत > । 





१. परिणाम-ताप-संग्कार-दुःर्गुणवृत्तिविरोधाच्य दुःखमेव सार्वं विवकिनः॥ 
(याग २.१५) 

२. “निम्सा इमा, भिक्छव. दुक्खता। कनमा निम्मो? दुक्यदुक्छना 
गह्वाग्दुक्खना, विपरिणामदूक्खना ~ इमा खो. भिक्खव. निम्मा दुक्खना 
(सं नि ३.५.५६५) 


३. दुःखमेव सर्वं वियेक्रिनः८॥ (योग २.१५) 
८. “सव्ये सष्टारा दुक्ा नि यदा पञ्जाव पम्सति। (धरगा० ६५०} 
५. पोः सुखनो आहू, नदिया आहु दुक्छनो '। (स०.नि ५६५) 
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„६ 


पानंजच् यागसुत्र 


वुद्ध की शिक्षा द कि कोई भी व्यक्ति शरीर पर जिन संवेदनाओं को 
अनुभव करता द. व मात्र दुःख दी ढं! इसका आशय यह दै कि केव 
दुक्ख-वदना' (अप्रिय संवदना) ही दुःख नहीं ती वल्क 'सुख-वदना' 
(प्रिय संवदना) एवं “अदुक्वमसुख-वदना (दुःख-गुख-रहित संवदना) भी 
दुःख ही नी है क्योकि य सवदनाएं भी अनित्य, नश्वर हाती ‰' | 

परिवर्ननशीक दन के कारण ` सुख" की अनुभूति दुःख" मं पच्ट जाने 
वानी वात को वुद्ध तथा पत्तंजलि दोनों ने ही च्गभग एक दी प्रकार रो 
अभिव्यक्त किवा है । इते वुद्ध कते हं "विपरिणामदुक्खता'* ओर पतंजन् 
"परिणामदुःख"* | 


@ अज्ञान: "प्रज्ञा" के विपरीत स्थिति - 
| योगसूत्र मं "अविद्या" (अज्ञान) की परिभापा की गयी #- दोपपूरण 
सनञान क कारण "अनित्य," "अशुचि," "दुःख ' एवं "अनाम" म. क्रमशः. 
नित्य". ` शुचि", "सुख" एवं *आतम' की अनुभूति करना^। 
यद परिभापा वृद्ध की िभषा क अनर्गत विरवेचित "पञ्जा` (प्रज्ञा) शव्द 
ए विविध पदन की याद दिती £ ~ `अनिच्च,' "अनना ^ ° दुक्य` तथा 
असुभ' (यानि अनित्य, अनाम्‌, दुःख ओर अशुचि)" | 

@ यार उन्नत अवस्थापं - 

पागसुन म॑ कटरा गया पर कि सुख. दुःख, पुण्य, अपुण्य के प्रति मत्री, । 
करुणा, मुता एवं उपकाभाव भावित करने रो मानसिक शाति मिलती ‰\। 


£ `य किञ्च वेदयिनं नं दुक्खम्मि"! (म नि ३.२५९) 
२. सं< नि २.२.२२७ 

३. परिणाम-नाप-संग्कार-दुःख :०। (चोग २.१५) 

4. 


आअगिन्यागुिदुःखानात्ममु निन्यशुचिसुखान्सख्यानिरविद्या। (योग २.५) 
“~ अआनच्य निच्चसभ्िनो. दुक्ये च सुखसञ्जिनो 
अनननि च त्तानि. अनिच्ये सुभसञ्जिनो। (पटि० म २३६) 


धि ना सुखदुःखपुण्यापुण्यविपयाणां भावनानरिचनप्रसादनम्‌! ` 


५१ 
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वुद्ध की शिक्षा के अनुकृ विपय ३ 


इन्हीं चार गुणों को वुद्ध की शिक्षा में “अप्पमञ्ज' (अप्रमाण अवस्था) 
अथवा ब्रह्मविहार्‌' कहा गया डे । इन अवस्थाओं के नाम भी उसी क्रम मं 
है - “मेत्ता', "करुणा, “मुदिता तथा “उपेक्खा | 

© चार प्रकार के कर्म - 

योगसूत्र में उल्क दै कि योगी के कर्म न तो शुक्ल (=शुभ्र) होते है, न 
कष्ण (कलप) (अशुक्छाकृष्णं), जवकि अन्य लोगो के कर्मं तीन प्रकार के 
होते $ (त्रिविधं)*। इस प्रकार कुक चार प्रकार के कर्म" वतलाये हे। 

वद्ध की शिक्षा भी इसी प्रकार की 8ै। उन्दने जिस प्रकार कै कर्म 
वत्रये ड वे ~ “कण्ड', “सुक्क', "कण्हसुक्क' ओर “अकण्ड असुक्क' 

८ ३ 

(अयति, कृष्ण, शुक्, कृष्णशुक्ल तथा अकृण्ण अशुक्ल) । 


@ योग के चार अग- 

"योग" (योगव्यूह) के चार अंग वतलाये गय &; दुःख, दुःख का कारण, 
दुःख का अवसान तथा दुःख के अवसान का उपाय । इन्त क्रमानुसार्‌ कटा 
गया है - "देय", "हयहेतु", "हान" ओर्‌ “हानोपाय ^^ | 

यह विभाजन वुद्ध द्वारा प्रतिपादित चार आर्यसत्य (*अग्य-सच्च') के 
अनुरुप #। आर्यसत्य ङः दुःख, दुःख का कारण, दुःख का अवसान आर 
दुःख के अवसान हेतु आर्य अष्टांगिक मार्ग । इन क्रमानुसार कडा गया दः 
"दक्ख", "दुव्खसमुदय ". “दुक्छनिरोध' एवं 'दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ' 

पतंजलि द्वार प्रयुक्त शव्द "हान" वुद्ध की शिक्षा में "पदान" क खूप म 
मिक्ता ॐ, जसे "प्हानं कामसञ्जानं ^ जर्वकि “हान शब्द का प्रयोग 





विभ ६४२ 
कर्माशुककृष्णं योगिनच्विविधमितःपाम्‌। (याग० ४ .9) 
कम्मं ...कण्डे ...युक्कं ...कण्डसुक्कं ...अकण्हं अमुकं... 1 
(अ नि २.४.२३३) 

६. योग (२.१६.१७.२५.२६) 

५. ॐअ नि १.३.३३ 


4) ६) = 
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४ पातंजल योगसूत्र 





समस्तपदों (समासा) के अंश के रुप में पाया जाता 8 - जसे. 'हानभागिया 
सञ्जा "*। 

@ “विरतिः योग का प्रथम अग- | 

याग के आट अगां में से प्रथम को "यमाः" (विरति, निग्रह) कहा गया 
है। इसके अंतर्गत "अहिसा,' "असत्य," “अरतेय' (चोरी). अब्रह्मचर्य" एवं 
अपरिग्रह '* स॒ विरत दोना वतलाया ै। 

वुद्ध द्वारा प्रज्ञ आर्य अष्टांगिक मार्ग के तीन अंगो - 'सम्माकम्मन्तो' 
(सम्यक कायिक कर्म). 'सम्मावाचा' (सम्यक वाणी) एवं "सम्मासद्धप्पो' 
(सम्यक संकल्प) मं इन निवृत्तियों का विधान होने फे इत्वा अन्य वातों का 
भी उल्लेख 3 । 

@ निरोध-प्रपि मे सहायक घटक - 


वोगसत्र के अनुसार साधारण योगी के किए निरोध-प्रापि में सहायक 
यटक 8 ~ द्धा' (आस्था). "वीर्य" (पराक्रम). स्मृति" (जागरूकता). 
`समाधि' (चित्त की एकाग्रता) ओर ज्ञा (अंतर्टृष्टि पर आधारित ज्ञान)“ 
, वृद्ध के अनुसार भी यही घटक - "सद्धा", “वीरिय,' "सति", -समाधि' 
आट्‌ 'प्ञ्जा' - पांच मानसिक "वद होते हे। ये पांच "इद्धिवां* भी 





१. अ० नि २.४.१७९ 


५ व प 
९ वैयणी पाता ई रम्‌ (3 » ]), मुसावादा वर्मणी | अदि्रादाना ~ ना 
वरमणी (अम्य), कामेसु १. मुसावादा वेरमणी (सत्य), अदिघ्रादा | 


सु मिच्छचारा वैरमणी (व्रह्मचर्य). नेक्खम्मसङ्क्ो 
(अपरिग्रह) (विभ० २०५) 4. 


६. ्ावीर्यम्मूतिसमाधिपरजञापर्वक इतषाम्‌। (योग १.२०) 
“4. "पञ्चिमानि, भिक्छवे. वतरनि। कनमानि पञ्च ? सद्धा, वीरियवलं, 


सतिवं, समाधिवक, पञ्जावलं - इमानि खो. भिक्खवे, पञ्च वानी 'ति। 
(अ० नि० ३.५.२०४) 


६. पच्विन्दरियानिः सदिन्दियं, वीरियिन्धियं सतिद्धियं, समाधिन्दरियं. 
पत्जिन्दियं । (दी० नि ३.३५५) व 
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वद्ध की शिक्षाकेअनुकृलविपव__ ५ 


कहत्ाती ड क्योकि जव कोई इन पर प्रभुत्व जमाना चाहता ह तव ये अंतिम 
लक्षय प्राप्न करने में सहायता करने कगती है। 


© श्ज्ञा (अंतर्दृष्टि पर आधारित ज्ञान) के तीन प्रकार - 


पतंजलि के अनुसार जव ध्यान के विषय के प्रति विना दीर्घ अवधान क 
(जिसे “निर्विचार समाधि" कहते द) एकाग्रता मे विश्वास जमन च्गता ठ 
तव आंतरिक शाति प्रात्र होती है। उस अवस्था म अंतरदृष्ट पर आधारित 
सत्व-पूरित ज्ञान जागता ड जिसे "ऋतम्भरा प्रज्ञा कत ६। अतरदृष्टि पर्‌ 
आधारिति चह ज्ञान (भज्ञा) दो अन्य प्रकार की प्रज्ञा से भित्र हेता 8 जिन 
“श्रुत ' (श्रवण की गयी) ओर "अनुमान" (अनुमान पर आधारित) नाम सं 
जाना जाता । इसका कारण यह ड कि इसका उदेश्य अन्ग दी प्रकार का 
होता ओर महत्व भी विशेष होता ड (विशेषार्थत्वात्‌) । 

वद्ध ने भी तीन प्रकार की प्रन्ना (“पञ्जा') का उल््ख किया है = 
| सुतमया ' (दरार सं सुन कर प्राप्त हुजा ज्ञान) ^ चिन्तनमया " (दूसर स 
अनसुना. अर्थात अपना, वीद्धिक ज्ञान) आर्‌ `भावनामया "“ (स्वानुभव पर 
आधारित ज्ञान)। इन तीनां में से अंतिम प्रकार का ज्ञान मन्‌ का निर्मल 
वनाता & ओर इसीन्डिए यद अन्य दोना प्रकार के ज्ञान सं नितांत भित्र 
प्रकार का होता ै। 

चूकि *भावनामया पञ्ञा" स्वानुभव पर आधारित होन क कारण सभी 
प्रकार की कल्पनाओं एवं अनुमान ते मुक्त होती दै, इसु यद अतर्भूत 
सत्य का उद्घाटन करती है। अतः पतंजलि द्वारा उल्क्प्रा्त ऋतम्भरा 
रज्ञा को वुद्ध द्वार परज्ञन 'भावनामया पञ्जा क अथम्‌ ग्रहन करना ही 
समीचीन प्रतीत हाता ट। 








निर्विचागवशागये~ध्यात्मप्रसादः। (योग १.४५) 

तरलम्भग तवर प्रज्ञा। (योग० १.४८) 
्रुतानुमानप्रननाभ्यामन्यविपया विक्चेषार्धत्वात्‌। (योग १.४९) 

1  अग्सुला पटिकभनि)। 
सुतमया (परता सुता परिक्भनि)। चिन्तनमया (परतो अस्सु 
भावनामया (सव्यापि समापत्रम्स पञ्जा)। (विभ० ५५३) 
५. योग (१.४८) 


ष, ९4) १ ` 
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६ ज पातंजल योगसूत्र 


वुद्ध ने "ऋत" (सत्य) को प्रकृति का विधान स्वीकार किया ओर इसे 
"धम्मह्ितता" अयवा “धम्मनियामता" की संज्ञा दी। उन्होन स्पष्ट कियाकि 
प्रकृति के नियम शाश्वत $ ओर वे इस वात की अपेक्षा नहीं रखते कि 

किसी कावविशेष मे इस संसार मे कोई सम्यकसंवुद्ध विद्यमान ङँ या नहीः। 
वस्तुतः सम्यकसंवुद्ध की भूमिका तो इतनी दी होती है कि वह प्रकृति के ` 
नियमों का अपनी अतर्दूष्टि से सही-सी ज्ञान प्रा कर इन्र दूसरों के क्रिए 
आख्यात कर दे\। 


@ मन की कलुपताएं - 


पतंजलि के अनुसार "क्रियायोग" का उदेश्य है “समाधि का विकास 
आर्‌ मन की कलृपत्ताओं (“क्छशो") का क्षय । ये कलुपताएं टै ~ “अविद्या 
(अन्नान), "अस्मिता" (अदभाव), "राग" (चाह), "देप" (धर) ओर 
"अभिनिवेश! (जीवन कै प्रति अव्यधिक आसक्ति) | 


वृद्ध ने दस कनृपताओं को “किठेस' वततराया है जो इस प्रकार ड - 
चभ. (नरक्च), "दोस" (देप), 'मोह' (रम), "मान" (अहंकार), दिद" 
(मिथ्या धारणा), “विचिकिच्छा' (संदह), “थिन (मानसिक जडता), 
“उद्दच्च ' (वेचेनी), "अदहिरिक' (निर्दज्जता) तथा “अनोत्तप्प' (कर्तव्यनिष्ठा 
का अभाव) । इनमें से पतंजछि ने प्रथम चार का ही चयन किया ल्गता ड 
जसे किं अर्थ की दृष्टि से "लोभ. "राग" ओर "अभिनिवेश" के अनुरूप दै, 
दासन -दप' क, "मोह" “अविज्जा" के ओर्‌ "मान" .अम्मिता' के। 





१. उप्पादा वा, भिक्खवे, तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतानं 
(० , तथागतानं अः तथागतानं, दिता व सा धानु 
धम्महवितता धम्मनियामता। (अ० नि० १ .३.१३७) ५ 


२. अभिसम्बुज्कित्वा अभिसमेत्वा सेनि पञ्जापेति पदेति 
# नि० १.३.१३७) ५ ते पट्रपेति विवरति। 


३. अविद्याम्मितारागदपाभिनिवेशाः॥ (योग० २.३) 


४. इनकी व्याष्ट्या ध० स० १२ ३५मंकीगवी& ओं धो 
(4 गिनाये ब (; (च ह 
केकर भिना गये &। आर विभ० ९६६ में नाम 
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७ 


वुद्ध की शिक्षा के अनुकृ विपय 


© ईश्वर" की विशेषताएं - 

योगसूत्र के अनुसार "ईश्वर" एक प्रकार का विशिष्ट पुरुष 
(“पुरुपविशेषः") है जौ सभी प्रकार फे विघ्नो (क्केशो), कर्मो (कर्म), 
परिणामों (विपाक!) एवं अंतर्हित निक्षेपो (“आशय') से सर्वथा अप्रभावित 
रहता 8*। 

वुद्ध की शब्दावली मे एेसा पुरुप “अर्हन्त' कहायगा चूकि वह भी 
विघ्नं (“किकेस'), कर्मो (कम्म). परिणामों (“विपाक") ओर अंतर्हित 
निक्षपां (“आसय') से अप्रभावित रता दै। 

यह तथ्य ध्यान देन योग्य है कि वुद्ध के समान पतंजक् भी किसी एसे 
ईश्वर की कल्पना महीं करते ई जो संसार का निर्माता हो, अथवा सांसारिक ` 
घटनाओं ओर मानवीय कृत्यो को नियंत्रित करता हो । दोनों ़ी "ईश्वर" की 
"शुचिता" को महत्त्व दैत $, न कि उसकी शक्तिं को। 


@ राग" ओर देष" की परिभाषाए - 

योगसूत्र मे “राग” (चाह) ओर "देष" (वैर) की परिभापा मं कटा गया ढै 
कि ये, क्रमशः, अंतर्हित पू्वग्रह अनुशयी") के साथ सुख ओर दुःख की 
अनुभूतियां हैः 

पतंजलि दारा "अनुशयी" (अंतर्हित पवग्रिह के साथ) शव्द का प्रयोग 
वद्ध की शिक्षा के प्रभाव का संकेत करता है । वुद्ध न भी अतर्हित पूवगा 
क वा में कटा ह; जैते "कामरागानुसयो ' (एेद्रिय छोद्पता क प्रति अतर्िति 
ूरवग्रह), "पटिधानुसयो' (वैर के प्रति अर्हित पूर्वग्र्). आदि ` । एद्रिय 
लोतयृपता कै प्रति अतर्दित पूर्वग्रद की प्रकृति "राग" की ती दै ओर वैर के 
प्रति अंतर्हित पूवगा की प्रकृति “देप' की। 





१. क्शकर्मविपाकाश्यैरपामृष्टः पुरुपविशेष ईश्वरः। (योग १.२४) 
२. सुखानुशयी रागः। दुःखानुशवी देषः। (योग २. 9८) 
३. अ नि ४.५.१२ 
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८ पातंजल योगसूत्र 
1 जत चग 


वुद्ध के विपय मं यह प्रसिद्ध कि उन्होने अपने अंतर्हित पूवग्रह 
(अनुसयो) को सर्वथा समापन कर डतर था | 


@ संवेगः पूर्ण मुक्ति हेतु उत्मेरक शक्ति - 


योगसूत्र मे यह कटा गया दै कि जो व्यक्ति कठिन उदेश्य की प्राति के 
किए अपने को पूर्‌ संवेग के साथ क्गा देते $, उनके किए -निगेध' की 
अवम्था सच्रिकट ही होती हः। | 
स वद्ध का शिक्षा में एस अनेक उदाहरण मिलते $ जिनमें संवग जागने पर 
संविग्न व्यक्ति श्र ही पूर्णं मुक्ति की अवस्था प्रान कर ठता डः । 
वुद्ध "संवग" जागने को वड़ा महत्व दैते थे^। 


@ 'वितर्क" (विचार-अवधारणा) ओर उसके तीन अंग - 
, योगसूत्र मं द्विसा आदि ( हिंसादयः”) वितर्को के तीन अंग वत्ाये गये 
® कना, करवाना या एत कृत्य का अनुमोदन करना"। 
वृद्ध न भा इन तीनां अगां क वारे मे कटा 8 - 

(| क्षु ण | धर्मो - @ ५ ७० ० 3 ड > = ५ 
भिक्षुओ तीन धर्मो (दगुण के अर्थ मे) सं युक्त प्राणी एसा होता $ जैसे 
शकर नरक म डान दिया गया हो| कीन-से तीन? 
जो स्वयं जीव-हत्या करता ई, दूसरे को हत्वा कै निए प्रेरित करता 8 
आर हत्या का अनुमोदन करता ४५ |" 

44 


१. ध 6 नवं (८.५ तुवं माराभिभू मुनि। 
ध सय छन्वा, तिण्णो नागसिमं पजं॥ (म नि २.४८८ 
२. :॥ (योग १.२१) ५ 
२ यथा एतमादीनवं अन्वा, सवेगं अल्भिं तदा। 
मोहं विद्धो तदा सन्तो, सम्पत्तो आसवक्खयं ॥ (धेरगा० .५९१ } 
आर अधिक संदर्भो के किए देखिए- धेरगा० ३८० नथा ५१५ 
४. आतापिनो संवेगिनो भवाध। (ध० पठ १ ४) । 
५. वितर्का दिसादयः कृतकारिनानुमोदिताः० ॥ (योग २.३४) 
६- नदि, भिक्छवे, धम्मेहि समघ्रागतो यथाभतं निवि एवं निगये। करलमहि 
नीड ? अत्तना च पाणानिपानी शनि, परञ्च पाणानिपाने समादपेनि. 
पाणातिपाते च समनुञ्जो ्ठोनि।" (अ० नि १६४-१८३) 
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वुद्ध की शिक्षा क अनुकृ विपय ९ 


पतंजलि न विभिन्न अवधारणाओं को विना म्पष्ट नाम दिये उनका मात्र 
"वितर्का हिसादयः' कटा 8, यान विचार-अवधारणा, जसं हिसा आदि। 
कितु वुद्ध की शिक्षा मँ इनको विस्तार से समञ्ञाया गया है. जस "विद्िसा' 
(दसा). “व्यापाद ' (दुर्भाव). काम" (कामुकता) ओग इनके विपरीत भाव - 
"अ-विहिसा', अ-व्यापाद ' तथा “नक्खम्म'। इनमे सं प्रथम तीन कर्म की 
दृष्टि से अहितकर एवं त्याज्य है ओर अंतिम तीन इनसं सर्वथा विपरीत। 


© विचार-अवधारणा ("वितर्कः) दार उत्पीडनः इसते छुटकारा पाना - 

योगसूच्र मे आदेशना 8 कि यदि कोई व्यक्ति किसी विचार-अवधाग्णा 
स उत्पीडत दो तो इस ग्थिति से वचने के किए उसको तद्विपरीत भावना 
करनी चाद्िएः। 

यद आददेशना वुद्ध की शिक्षा कै अनुरूप ही है जिसमें भी वैपरीत्य का 
निम्न प्रकार से विधान किया गया दः - 

(क) "राग" के उन्मूकन दतु ` पणित" की भावना। 

(ख) "देप" के उन्मूढन हतु "मत्री" भावना। _ 

(ग) "श्रम क उन्मृकन तु ` परज्ञा को भावना । 

@ उन्नत अवस्थाओं से संवद्ध शक्तियां - 

योगसूत्र मेँ उन शक्तियो (“वत्ानि') क संवंध मं वतराया गया जी 
म्रीभावना ओर अन्य उब्रत अवस्थाओं कै नियंत्रण से प्रात्त हाती # । 

द्ध की शिक्षा के अनुसार मैत्रीभावना (-ेत्ताभावना) करने वाक को 
निम्न प्रकार के नाभ प्राप्त होत दः 

वट सुखचैन स सोता दैः सुखपूर्वक जागता हः दुः्व्न नदी दलता दः 
मनुष्यों का प्रिय षता दैः मनुष्यतः प्राणियों का प्रिय हाता देः ध्वा-दवता 
१. विनर्कयाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ (योग २.३३) _ | 
२. रागस्य पटानाय असुभा भावेतव्वा, दोसम्स पानाय मत्ता भावतव्वा. माहम्स 


पानाय पञजा भावेतव्या। (अ० नि ४.६.१०५) 
3. ैव्रयादरिपु धनानि ॥ (योग ३.२२) 
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१० पातंजल योगसूत्र 


उसकी रक्षा करते है; अग्नि, विप जर अस्त्रां से अप्रभावित रहता ह; चाद 
वह ओर आगे न भी वीध पाये पर ब्रह्मलोक तक तो पैट ही जाता इ!। 


@ अहिसाभाव में परिपुष्ट व्यक्ति की उपस्थिति से पैर-भाव का जाते 
रहना - 


. योगसूत्र मँ वत्त्मया गया द कि जो व्यक्ति *अद्विसा" भाव में परिपुष्ट 
ह जाता है, उसकी उपस्थिति मा्र से वैरभाव जाने गता द 
("वरत्यागः')* | 


पाकि तिपिटक में इत प्रकार के कयन प्रचुर मातरा मे पाये जाते $, जरं - 
जिस व्यक्ति के मानस में दूसरों के प्रति अद्निता का भाव दृढ हो जाता ह, 
उस्म समस्ते प्राणियों के प्रति हर समय मंत्री जागती $ | उसके प्रति कोई 
भी व्यक्ति श्रुता के भाव नहीं रखता है3। 


यह सर्वविदित हे किं उन्मत्त हाथी नाकागिरि वदध क समीप जाकर शांत 
आर स्थिर हो गया, क्योकि वुद्ध अहिसाभाव म पूरी तरह से प्रतिष्टित थ। 
वृद्ध असा के पुजारी थे ओर सदा भैतरी विखरते रहत थे । मत्री का अन्द्रूत 
प्रभाव मात्र मनुष्यां पर ही नही अपितु पशुओं पर भी पड़ता था"। व 
च्यतत नामक पुस्तक में एक विचित्र संदर्भ आया ड कि महान 
व्याकरणाचार्य पाणिनि का प्राणां एक सिंह द्वारा हुआ, मुनि जैमिनि का 
=------------ 


र, (1 धि न पापकं सुपिनं पम्सनि. मनुम्सानं पियो 
वा कमनि,. उत्तरिं अप्परिविन््न्नो दवता रक्खन्ति, नारस॒ अग्नि वा विसं वा सन्धं 

अहिसप्तप्यया नतर हरय गल कृषो होति |" (अ० नि ५.८.१) 

“य एव्वमहोरत, अषिसाय 0 

अ साय रतो मनो। मत्तं सो सव्यभनेस्‌, धर 

ति। (सं० नि० १.१.२३८ मणिमदुत मत्त ् सव्वभूतेसु, वैरं तम्स न 


गजवर _ अनिमत्तभूतं „ दावग्नि चव्कमसनीव सुदारुणनं। 
अ त १ त तैजसा भवतु ते जयमङ्गलानि॥ 
ल # ४२ 1 की विन्तृत जानकारी के दिए देखिए - 


4१ „4 
॥ 1 ॥। 
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` 


वुद्ध की शिक्षा के अनुकूल विपय ९१ 
एक हाथी दवारा, ओर आचार्य पिङ्गल का एक घड्याक द्वारा । इससे एेसा 
ख्गतता है कि संभवतः व सभी लोकविश्रुत व्यक्ति जिन्होने “व्याकरण ', 
"मीमांसा" ओर छन्द -शाख्र' पर अदधत ग्रंथ क्छ थ, या तो मैत्रीभावना से 
अनभिज्ञ थै अथवा इसमें अपुष्ट थे। 

@ (सन्तोषः परम सुख का अपूर्व घ्ोत - 

योगसूत्र के अनुसार सन्तोष से परम सुख प्रास ढ़ोता दै । 

पानि आगम के अनुसार "सन्तोप' एक उत्कृष्ट संपदा है* । यद उन तीन 
अनुशासन मं से प्रमुख है जिसका संवर्धन कोई प्ज्ञासंपन्र भिक्षु प्रार॑भसे ही 
करने क्गतता £“ | 

@ मन की वशीकरण शक्ति - 


योगसूच्र मं मानसिक एकाग्रता के किए कुछ आलंवन गिनानं क पश्चात ` 
मन की वीकरण क्रिया (“वशीकार') के किए कटा गया है कि इसकी 
सीमाणे दै - चधिमा (अत्यंत छोटा हो जाना) ओर महिमा (अत्यंत वड़ा द्रो 
जाना) (“परमाणुपरममहत््वान्तः")" | 

बुद्ध की शिक्षा के अनुसार भी मन की एकाग्रता के किए विहित चाकीस 
प्रकार फे आकवनों मे स एक “परटवी-कसिण' द्वारा मन एसी अवम्था प्रास 





१. सिष्ठो व्याकरणस्य कर्तुरहरत्‌, प्राणा्ियान्‌ . पाणिनः। 
मीमांसाकरृतमुन्ममाथ सहसा, हस्ती मुनिं अमिन ॥ 
छन्दोज्ञाननिधिं जघान मकरो, वे्ातटै पिद्रव। 
अज्ञानावृतचेतसामतिरुपां, को अर्धन्तिरश्चां गुणः॥ (पञ्चतच्र २.२३) 


२. सन्तोपादनुत्तमः सुखगरभः॥ (योग २.८२) 
३. सन्तु परमं धनं। (ध प० २०४} 
४. तव्रायमादि भवनि, इध पञ्जम्सय भिक्वुनं । 
इन्दरियगुनि सन्तु, पानिमोक्खे च संवरो ॥ (थ प~ ३७५) 
५. योग (२.३५-३९) 
६. परमाणुपरममहत्वानोऽम्य वरभीक्रारः॥ (वोग० १.४५) 
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१९ पातजक योगसूत्र 





करने मे सफल हो जाता ह जहां वह सूक्ष्म ओर विराट दोनों प्रकार की 
वस्तुओं पर पूर्ण नियंत्रण (आधिपत्य) प्राप्त कर सकता है" 

@ देह से प्रकाश का प्रस्फुटन - 

कोई योगी जव “समान नाम की प्राणवायु पर संपूर्णं नियंत्रण प्रा कर 
ता द तव का जाता है कि वह एक आभा स आवृत रहता है^ 

वुद्ध की दह स भी एटने वाके एसी आभा के अनेक प्रसंग द। कटा 
जाता है कि दो विशिष्ट अवसरों पर तो तथागत की तचा अत्यंत 


देदीप्यमान ह उटी थीः जिस रात उन सम्यकवोधि प्रान हूर ओर जिस रात 
उन्हाने निर्वाणल्रभ किवाः। 

@ चित्त के समान वेग - 

योगसूत्र के अनुसार कोई योगी अपने शरीर की गति को अपने मन की 
गति क समान तेज वना सकता इ*। 

, वुद्ध क विपव मं जनश्रुति दै कि उन्होने पाटक्रिगाम नामक स्थान पर 
गगा का उस समय पार किया था जव नदी में वाढ़ आयी हई थी। कटा 
आता ₹ कि उन्न उतनी ही तत्षणता से नदी को पार किया था जितने 
भणां म काह वक्ष्ट व्यक्ति अपनी वाह को फैन्मकर वापस समेट क| वे 
नदी के एक तर से अदृश्य दोक तत्शण दूस तर्‌ पर जा प्रकट दए । 

@ कृत्यो ओर उनके परिणामों पर संपूर्णं नियंत्रण - 
यह प्रज्ञम किया गया 8 कि जव कोई योगी अपने आपको "सत्य" मं 
स्थिर कर चता 8 तव उसका कृत्यां ओर उनके परिणामों पर पूर्णं नियंत्रण 
ही जाता द| 
विसुद्धि० १.१५० 
समानजवाज्ज्वक्नम्‌ ॥ (योग० ३.४०) 
टी© नि २.१५४ 
ननो मनोजवित्वं । (योग० ३.५८} 
दी नि २.१५४ 
सत्यप्रतिष्टायां क्रियाफगाश्रयन्वम्‌ ॥ (योग २.३६) 





4११ & ॐ ६९ 4 -5 
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वद्ध की भिधा के अनुकृ विषय _______------ ३ 


वद्ध के काक मे एसी अद्ध्रत घटनाएं सच्चकिग्ा' (संस्कृत - 
सल्यक्रिया) कटलाती थीं। इस क्रिया के अंतर्गत एसी घोपणां करन वात 
साधक अपने इस जन्म मेँ या किसी पूर्वं जन्म में किये गये कार्यो कं प्रति 
सत्य पर आधारित घोपणा किया करता था जिसके पुण्य के प्रभाव सं 
अभीष्ट घटना घट जाती थी, चाहे उसका स्वरूप कितना भी विम्मयकारी 
क्यों न दो! इरासे संवंधित दो उदाहरण नीचे दिये गवे दः 
0 “जां तक मुद्ध स्मरण है ओर जव से मै॑पर्ञामे स्थित दुआ दृ. मै 
निश्चयपर्वक जानता दं कि मैने किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं दी ढै । मी 
इस सत्य पर आधारित घोपणा के फ््वरूप धरती पर वृष्टि हो !" 
© “मरी सत्य के प्रति निष्ठा मेरी वर्तमान व भविष्य की घोपणाओं मं 
मेरी सहायता करे । प निश्चयपूर्वक जानता दुं कि मर कए तुमसे 
अधिक प्रिय कोई नदरी £ । सत्य पर आधारित मेरी इस घोपणा सं 
तुम्हारा रोग जाता रहे" ।“ 





@ परचित्त ज्ञान - 
योगसूत्र मेँ उल्रेख द कि अन्य व्यक्ति क प्रता पर एकाग्रता साथकर 
उसके चित्त की जानकारी की जा सकती # (परचिततज्ञानं') , भन ही इन 
च .‡ त ५, द्यागभाष्य | च्च 1 
प्रत्ययं के आक्वन या आधार का ज्ञान न भी दी । “2 मे इत 
उदाहरण देकर समञ्चाया गया # कि एक योगी यह जान सकता ई कि दूस 
व्यक्ति का चित्त राग से परिपूर्ण है, कितु वह नीं जान प्रात्ता कि इसका 
आधार क्या है। 
१. "यतो सरामि अनानं यतो पत्तीम्म + । 
नाभिजानामि सभ्िच्च एकम्पाणं विर्धितिनं। 
एतेन सच्यवज्जेन पन्जुव्रो अभिवस्सनु॥"(चग्वा” ३.८८) 
२. "तथा मं सच्यं पानेतु पादयिम्सति च मम। 
यथादं नाभिजानामि अन्तरं पियतरं तथा। 
एनेन सच्यवन्जन व्याधि नै वृूपसम्मतु ॥ (जा १.३२३) 
्र्ययस्य परयितक्ञानम्‌॥ (याग ३.१४) | 
न च नन्साकम्बनं नम्याविपयीमूतत्वात्‌ ॥ (चाग ३.२९) 








,४९॥ 
चै 
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१४ पातंजक योगसूत्र 


वुद्ध की शिक्षा मं चतो-परिय-आणं' (परचित्तज्ञान) नामक असाधारण 
ज्ञान का उल्लख है। यह ज्ञान भी पूर्णं मानसिक एकाग्रता साधकर प्राप्न 
किया जाता है। एसा व्यक्ति अपने चित्त से दूसरों के चित्त को भेदकर 
उनको जान सकता है। वह लोभी" चित्त को "लोभी" ओर अ-ोभी' चित्त ¦ 
का "अ-काभी' जान पाता है ओर एते ही चित्त की जन्य स्थितियों को भीः। `¦ 
इम प्रकार्‌ इत्‌ प्रकरण मं भी सिद्ध व्यक्ति समयविशेप पर चित्त की 
गुणवत्ता का जान सकता है पर इसके आधार को नही, यद्यपि वह दूस 
चित्त का लक्षण समञ् सकता $ । 


® अवयेतन के संस्कारों के प्रक्ष ज्ञान दारा ूर्वनन्मों का ज्ञान - 
यागसून्र म कटा गया है कि अवचेतन के संस्कारो के प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा 
ध संस्कार्या 7त्करणातु ११२ पूर्वजन्मों पूर्वजातिज्ञानं ५. | र 
+ ४ साक्षात्करणात्‌ ')  पूर्वजन्मों का ज्ञान ( ") प्राप्न होता 
` :9 अन्य ्थान पर्‌ वह भी कटरा गया ह कि “स्मृति" ओर 'अवचेतन के 
भ .क चक्षण समान होते ई । इसते यह आशय भी निकलता ड कि 
^^“ ॐ प्रत्यक ज्ञान दारा भी पूर्वजन्मों का ज्ञान हो सकता §। 
वुद्ध न भी यदी दशना की थीः 
[1 षु षे ] +त 
इ ! किन धर्मों का स्मृति द्वाग साक्षात ज्ञान करना होता दै ? भि्षुओ! 
जन्म का साक्षत ज्ञान समृति (जागसकता) दारा करना चात्िए"।- | 
मू का ज्ञान (“अपरान्तज्ञानम्‌”) - | 
योगसूत्र ठं योगी मृत्य का 
पूत के अनुसार एक योगी मृत्यु का ज्ञान प्रान कर सकता दे" । 
सान परपुगनानं चेतसा चेतो परिच्च पजानानि - सगं वा चित्त 


सरागं चित्तनि पजानानि बीतरगं वा चितं दु 
(दी नि० १२४२) ` वीतराग वा चित्तं वीतराग चित्तन्ति पजानानि। 
पः 2 शभा शात्‌ मूनिसम्कारयोरकरपतयात्‌ णात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌॥ (योग० ३.१ 
6 - ्यागकरूपत्वा्‌ ॥ (योग० ४.९) ` ५ 


कमे च, न ध सनिया सचछिकरणीया ? | 
{ * सतिवा सच्छिकरणीयो |" (अ । 

© नि० २.४.१८९) ु 

८. सोपक्रमं 1 
त नमक्रमं च कर्म न्संयमादपरानननानम्‌॥ (योग० ३.२१) | 
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वुद्ध की शिक्षा के अनुकृल विपय १५ 


स्वयं वुद्ध ने अपनी मृत्यु के वारे मे भविष्यवाणी की थीः “अव से तीन 
माह वीतने पर तथागत परिनिर्वाण को प्राप्न होगेः।" 


© अदृश्य होने की शक्ति (“अन्तधनिम्‌) - 

योगसूत्र के अनुसार एक योगी अकस्मात अदृश्य हो जानं की शक्ति 
प्रात कर सकता है! । 

आगम के एक ग्रंथ मं उल्छेख है कि वृद्ध ब्रह्मांड के अनक ग्रहां मं 
उक्कृष्ट जीवों की सभा में धर्मदेशना देकर अदृश्य हो जावा करते थ । तव 
उस सभा मे उपस्थित जीव अचंभ मे पड़ जात थ - “इस प्रकार अदृश्य हीन 
वात्र कौन हो सकता है ~ कोई मनुष्य अथवा देवता? 


@ देवी प्रलोभन - 

पतंजलि न देवी-दवताओं द्वारा दिये जाने वाले प्रकोभनों क प्रति सचत 
किया ह| 

कितने द्वी अवसरो पर देवपुत्र “मार प्रोभन दे देकर वुद्ध को पथभ्रष्ट 
करनं का प्रयल करता रता था पर वह सदैव अपने उदेश्य मे वफ रहा । 
संवोधि प्राप्त कर लेने कै उपरांत वुद्ध को उसकी पुत्रियां - तण्हा. अरति 
ओर रगा ~ ने पथभ्रष्ट करनं का भरसक प्रयास किया पर व भी इसमं 
असफल रङ्गी" | 





2. “इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन तथागतो परिनिव्वायिम्सति।" 
(दी नि २.१८५) 
२. करायरूपसंयमात्तदग्रा्मशक्तिन्तम्भे चशुःप्रकाश्ासप्रयोगे अन्तर्धानम्‌ ॥ 
(योग ३.२०) 
३. यम्मिया कथाय सन्दम्सत्वा........अन्नरभायामि। अनरहितं स॒ मं न जानन 
को नु खो अयं अन्तरद्ितौ देवो वा मनुस्सो वा ति ? (दी० नि २.१५२) 
४. म्धान्युपनिमन््रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसद्गात्‌॥ (योग ३.५१) 
सं नि० १.१.१६१. मारधीतुसुत्त 
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व्र पातंजल योगसूत्र 
8 


पान्न ग्रो मे उलट आता $ कि "मार ' ने अनेक अवसरों पर भित्र 
भित्र रूप धारण कर वहुधा एकोन स्थानों पर भिक्षुणयों को आकर्षित करन 
की कुचेष्टा की थी!। 
@ “स्थिर समाधि' के विकास हेतु “अभ्यासः का महत्व - 
पांच प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं को समञ्चाने के उपरात योगसूत्र म 
उनको “अभ्यास ' ओर "वैराग्य" दारा नियंत्रित करने के वारे मं कटा गया 
दै । "अभ्यास" से आशय चित्त की स्थिरता (स्थिति) के लिए किये जानं 
वाने प्रयासो से है। केव समय तक गंभीर अवधानता फे साथ, विना 
-भग किये. अभ्यास जागी रखने से चित्त पूरी तरह ग्थिर टो जाता &^। 
इस सदर्भं मं 'म्थिति" (पालि - “खिति") शब्द का प्रयोग वुद्ध की दशना 
म उल्कखप्रा् चार प्रकार की समाधियो मं स 'उितिभागियो समाधि" (म्थिर 
समाधि) की ओर संकेत कता प्रतीत होता ड। अन्य तीन प्रकार की 
समाधियां ह~ 
६. `दानभागियो' (अर्थि, क्षीण द्नाती समाधि) 
वितससभागिवो' (अर्थात, विशिष्ट समाधि जो अनेक प्रकार की 
सिद्धिया प्रास कटन में सहायक षती है); तथा 
३. 'निव्वधभागियो' (अर्थत, वीधने वानी समाधि) 


स्थिर-समाधि' प्रात्र कान दतु साधक कौ लगातार, विना किसी 


व्यवधान क, अभ्यास करना होता &। साधक की गंभीरता कर अनसार 
उसका क्रमवार निम्न समाधियां प्राम होती ड - 





[क १ 
५ 


नस - आरविक्रा, सोमा, गोमी, विजया. उण्पव्वण्णा 


(सं० नि०। भिक्वुनीसंयुततं ) 


२ अभ्यासनराग्वाभ्ां नतनिरोयः॥ (योग १.१२) 

3. तंत्र श्धिती यलो अभ्यासः॥ (योग २.१३) 

४. सा नु दीघकाननन्न्यसत्कारा-ऽ 

७. पररि म८ 34 सवतो दृभूमिः॥ (योग० १.१८} 
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वुद्ध की शिक्षा के अनुकृठ विपय १७ 


@ 'खणिक समाधि" (अर्थात, श्षणिक' याने क्षण क्षण रहन वाली 
समाधि) 


@ "उपचार समाधि" (अर्थात, समीप ल जानी वाकी समाधि - किस्क 
समीप › अगली, याने अप्पना के समीप) 


® *अप्पना समाधि" (अर्थात, अपने आप में अर्पित यानं समाहित कर 
चने वाकी समाधि) त 
पारि ग्रंथों मे समाधि में प्रतिष्ठित व्यक्ति के व्ए "पतिद्िता' (सस्कृत - 
= =» जाता [8 , 
प्रतिष्टित") शव्द का प्रयोग प्रचुर मात्रा म पाया जाता > । 

@ मानसिक प्रक्रियाओं के नियंत्रण में “वेराग्य" का महत्व - 

योगसूत्र क अनुसार मानसिकं प्रक्रियाओं को नियंत्रण मं रखने क किण 
"वैराग्य" एक महत्त्वपूर्णं सहायक घटक है ` 1 

वद्ध के अनुसार समस्त आध्यालिक नियमों मं 'विराग' का स्थान 
सर्वोपरि ‰*। 

® आट्वाद की अवस्थापंः "समाधि' एवं “ज्ञान - 

पतंजनि दो प्रकार की समाधियों का उल्लेख करते है - १. `सम्परज्ञात' 
(अर्थत, अंतःप्रज्ञा वानी), ओर २. अन्य। 

"सम्प्रज्नात समाधि" क सदवर्ती तत्त्व है ~ "वितर्क, ' "विचार". "आनन्द ' 
एवं *अग्मिता' (अर्थात, किसी विपय क साथ मन का प्ारभिक संपर्क यानं 
प्रतिघात या टकराव, उस विपय मं विचरण याने ऩ्ीटपकर्‌ क्गना, आद्ाद 
की अनुभूति तथा अस्मिता का भाव) ` । 





चतूमु सतिपदानैसु सुपतिष्टितचित्तो०। (दी नि २.१८६) 

योग (१.१२) च 

यावता, भिक्छव, ध्मा सष्ठना वा अस्ना वा. विरागो नसं अग्गमक्छायनि। 
(इनिवु< ९०) 

४. विनर्कविचारानन्दाम्मिनारूपानुगमान्सप्प्ज्ञातः॥ (याग १.४०) 


४४ =) उ 
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॥ च्रे 
[ ) 


पातंजल योगसूत्र 


“अन्य' समाधि के वार मं पतंजलि का मत 8 कि "संज्ञान" का अवसान 
अनुभव करन के च्य प्रयास की आवश्यकता हत्ती 7 ओर इसमे अवशेष 
के रूप मं अवचेतन मे संस्कार पड़ रहते दः | 


सम्यकसुवुद्ध वनने से पह वुद्ध न उस समय भारत में प्रचलित आटो 
ध्यान (ज्ञान) ` सी कर उनका अभ्यास कर ल्या था। इनमें से प्रथम 
यार्‌ ध्यान्‌ ` खप्ज्ञान' कलत थे जो पूर्णं समाधि (“अप्पना समाधि") की 
अवस्था म पर्हुच कर द प्राप्त होते थे। समाधि की इन अवस्थाओं मे पाचों 
प्रकार की एद्िय क्रियाओं तथा पांच प्रकार फे अवरोधनों ('नीवरणो) का 
अल्प समय क क्र पूरी तर ते निकवन हो जाता है । फिर भी चतना की 
स्थिति पूर्णतः सजग ओर प्रांजल रहती $। 

प्रथम ध्यान के रदवरतीं तत्त्व (घटक) दं “वितक्क'. "विचार," 
पीति", “ पुख' आर्‌ "चित्तेकम्गता (अर्थात, किसी विपय के साथ मन का 
प्रारंभिक संपर्क अथवा प्रतियात, उस विपय मेँ विचरण करना, प्रीति, सुख 
तथा वित्त की एकाग्रता)“ । "तीय ध्यान" मे पावे जाते ड ~ ‹ पीति, "सुख ' 
एव चित्तेकम्गता । इमं प्रथम ध्यान के पहले दो घटक ("वितव्क' एवं 
विधा ) समाप्त हो जाते है। "तृतीय ध्यान" में कायम रहते ह - “ सुख" ओर 
चित्तकम्गता' (अर्थत, सुख ओर चित्त की एकाग्रता)। इसमे “पीति' 
(ए ति) का अवसान दवो जाता द । चतुर्थं ध्यान" के साय रहती $ 
व ध (अर्थात, चित्त की एकाग्रता) । इसमें ' सुख" की प्रतीति 
. -अगक चार व्यान `अरूपजजञान" कन्म द जिनके माध्यम स कोई साधक इन 
शत्रा म जा सकता ६ै- अनंत आकाश (आकासानञ्चायतनसमापत्ति), अनंत 


चना ( । "आकिञ्चञ्जायतनसमापत्ति 
( ), शून्यता (*आकिञ्चञ्जायः ^) 
ह धा 
। विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व वः सस्कारशेपोऽन्यः॥ (योग 
न जन्यः॥ (याग० १.१८) 
3. कामच्छन्द, व्यापाद, धिनमिद्ध. “द्धच्वकुक्कुच्च, विचिकिच्छा 
४. पटम्‌ श्नानं परिन््रभत्थाय वितवको च विागे च पीति च सुखञ्च चित्तैकग्गना 


च.....-.1 (पटि० म० २११) 
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वुद्ध की शिक्षा के अनुकृ विपय १९ 


ओर जहां संज्ञा के विद्यमान होन-अथवा-न-होने का भान न हो पातादी 
(नवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्ति')। 

ध्यान के इन दोनों प्रकार के वर्गौ मे मुय अंतर यद दै कि प्रथम चार्‌ 
ध्यानों के दीरान साधक नाम ओर खूप के क्षत्र में वना रहता ट जवकि अंतिम 
चार मे कवल मन दी सक्रिय रहता है । ये आटो प्रकार के ध्यान करक भी वुद्ध 
ने जाना कि इनसे अतर्मन की गहराई में रिके हुए चित्तम (*अनुसय 
किकस') पूर्णतया समापन नहीं हो जाते है । सिए उन्होने स्वयं अपनी समञ्च 
से ध्यान-साधना करने का निश्चय कर एक एसा मार्ग खोज निकाल जिससे 
उन सञ्जावदयितनिरोध' (अर्थात, संज्ञा-ओर-वेदना का निरोध), अथवा 
"निरोधसमापत्ति", अथवा "निरोध" की अवस्था प्राप्त हई । यह एक एसी 
अवम्था # जिसमे चित्त भी काम करना वंद कर दता है ओर ` निव्वान 
(निर्वाण) की अवस्था का साक्षात्कार करना संभव दौ जाता है। इस खाज क 
उपरांत दी वुद्ध सम्यकरावुद्ध कडन्मये, जवकि इसे पूर्व वे केवल ` वोधिसत्त' 
(वोधिसत््व) द्वी थ, अर्थात्‌ वुद्ध वनने के लए यलशीन थ। 

'निव्वान" (निर्वाण) का साक्षात्कार ही "रोकुत्तर' (लोकात्त्‌) अवस्था 
का साक्षात्कार ड) 'नाम" ओर "खूप" क क्त्र मे वने रहना “खोक' म वन रना 
| “नोक ' उसे कहते ह जो नष्ट होता रहता ढै (लुर्जात खो लेकोति)। 
"नाम" ओर “रूप म से एक भी श्प र तो भी “लोकः! ढी दता दै । "परक! 
भी "लोकही ह" । इन सभी से प हो तो "खोकुत्तर' कहलाता दै । इस अवस्था 
मे कुछ नष्ट नही होता। £ 

वुद्ध की गवेषणा थी किं निर्वाण की अवस्था प्रात्‌ करने कै कए आदं 
प्रकार फ ध्यानों का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। इसक किए कवन 
प्रथम चार प्रकार कै ध्यान पर्याप ह वशर्ते कि इनमं धोड़ा-सा परिवर्तन कर 
दिया जाय । वद्ध के अनुसार प्रथम ध्यान मे शी 'विवक' (वराग्य) का भाव 
डाक देने से हितीय ध्यान में समाधि" (गहरी एकाग्रता) की स्थिति आ 
जाती | इससे तृतीय ध्यान मं 'सरति-सम्पजजञ्ज' (जागख्कता आर 





१. मनुम्सनोकं टपेन्वा सव्व परनोको । (चृढनि ८६) 
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२० पातंजल योगसूत्र 


नाम-रूप के प्रपंच की निरंतरता एवं समग्रता से अनुभूति) का मार्ग प्रशस्त 
हो जाता है। इस ध्यान की चरम अवस्था में "सति" ओर “सम्पजञ्ज' इतने 
पुष्ट ओर प्रर हो जाते ह कि क्षण-भर के किए भी साधक इनसे रिक्त नहीं 
रहता है" । यह अवस्था प्रान कर लेने के पश्चात चौथे ध्यान में प्रवेश करने 
पर साधक को 'ज्ञान-समापत्ति" (पूर्ण एकाग्रता) कं अनुभव के साथ-साथ 
'फलक-समापत्ति' (मुवित) भी परान हो जाती है| यद वुद्ध की ध्यान-विधि की 
एक विशेपता है जिसकी अपने एक अति महत्वपूर्णं सत्तः में उन्होने 
भूरि-भूरि प्रशंसा की 8। 

पत्जल क अनुतर 'सगज्ञात समाधि" (अर्ति, पर्ाूर्णं समाधि) के 
सवती घटक ह ~ "वितर्क", “विचार ', "आनन्द" तथा "अस्मिता" | क्रमवार 
इनका अथ ६ - किसी विपय पर मन का प्रारंभिक संपर्क अथवा प्रतिघात, 
उस विपय मे विचरण, आह्लाद की स्थिति अथवा परम आनंद ओर अम्मिता 
फ भाव। यह कथन वृद्ध की शिक्षा से वहुत-कुछ मे खाता ४ । 

, पतंजलि क अनुसार "अन्य" (अर्थि, दूसरी) समाधि का लक्षय ह 
पञ्ञान का "विराम" अथवा "निरोध" ओर्‌ उस अवस्था मे अवशेष के रूप मे 
अवचेतन मं पड़ संस्कारों का यत्किचित संग्रह | यह भी वुद्ध की शिक्षा के 
अनुरूप दी है जेसा कि यद "सोतापत्र' (अर्थान, मुक्ति के स्रोत में पड़ने) की 
स्थिति का धातक प्रतीत्‌ होता ह जहां भी संज्ञान ओर वेदनाएं समाप हर 
जात $ आर अवचेतन में उच्च स्तर कै कुछ चेननागत संस्कार वच रहते 
जा भी अर्हत अवस्था प्राप्त होने से पहने-पहल समाम हो जात &। 

प॒ प्रकार यह स्पष्ट रोता द कि प्रतंजनि की शिक्षा का वृद्ध की शिक्षा 


1 वहत ग ~ ०० 
स वृत कु सामंजस्य है पर उत्तरवतीं काच मे योगसूत्र पर भाष्य तथा 





9. 1 सम्पजञ्ञं 
र च ८ व न रिञ्वति। (सं० नि २.२.२५१) 
* य॒ वुद्धसद्ा परि सुच, समाधिमानन्तरिकञ्जमाहु। समाधिना नैन समो 
न ५ इदग्पि यन्म रतनं पणीतं॥ (खु पा० ६.५) 
‡ पजक के भाप्यका हारा जो “असग््रजञात कहा गया है, उरौ 


सम्न्नानानीन" कना अधिकं उपयुन ना क्योकि वा. ० । 
< उपयुक्त टाना ~ 
अनुरूप वह नाम होना। क्योकि तेव इसकी विश्षेपना के | 
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‰ 
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६) 


दुद्ध की शिक्षा के अनुकृल विपव 


टीका छिखने वालों की अयुक्तियुक्त व्याख्याओं से यह महत्त्वपूर्णं पहलू 
दृष्टि सं ओञ्च ढ़ गया। 

@ मन को एकाग्र करने हेतु उपयुक्त आङ्वन का चुनाव - 

मन को एकाग्र करने फ किए कुछ उपयुक्त आक्वन सुज्ञा कर योगसूत्र 
मे यद विधान भी किया गया है कि साधक अपनी संचि के अनुसार भी कोई 
आवन चुन सकता दै" । 

वद्ध की शिक्षा कै अनुसार भी एहिक एकाग्रता के लिए निर्धारित चारी 
आकवनोः मं से कई एक आवन साधक अपन स्वभाव क अनुरुप चुन 
सकता 2 । उनकी शिक्षा में छः प्रकार के स्वभाव सकत-प्रा्त £ - राग, हप, 
मोद, श्रद्धा, वृद्धि एवं वितर्क । 

@ चित्त-विक्षेप - 

योगसूत्र कै अनुसार चित्त-विक्षप टै - त 

व्याधि, उदासीनता, संशय, प्रमाद, आस्य, कामका, राति" 
अख्व्धभूमिकत्व एवं अस्थिरता। य चित्त की एकग्रता त्न म वाधक हात? । 

इनमे स अनेक वुद्ध की शिक्षा से मेक खाते दै । "व्याधि" क वार म॑ वुद्ध 
ने पृथक से विस्तारपूर्वक चर्चा की 8। 

वृद्ध न “व्याधि को दक्ख ' (दुःख) के रूप मं ओर इसके विपरीत 
“अ-व्याधि' को "सुख" कै समान अनुभव करन क चिणि कडा द । व्याधि" का 
भय के सदृश आर *अ-व्याधि' कौ "खम" (कषम, सुरक्षा) क समान अनुव 





१. यथामिमतध्यानाद्वा। (योग १.३९) 

२. नयिमानि चनार्कस कम्मद्रानानिः दस केसिणा, दत अगुभा. दस अनुस्सातवा, 
चत्ताय ब्रह्मविष्ठारा, चत्ता आक्प्पा, एका सज्जा, एक ववन्धानाना। 
(विसुद्धि० १.४४) स 

३. गागचगिया, दौसचग्या, मोढधरिया, या. चा. 
विनक्कचग्या। (विसुद्धिऽ १.४३) भ 

४. व्याधिन्त्यानसंश्यप्रमादास्याविरनिभ्रानिदशनाल्व्यभूमिकत्वानवस्थ- 
तत्वानि चित्तविक्षपाम्नेऽननरायाः॥ (योग १.३०) 
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५ पातंजक योगसूत्र 


करने क लिए कला ह । "व्याधि" को "सङ्कार" (संस्कृत, अर्थात निर्मित पंज) 
ओर्‌ "अ-व्याधि' को "निव्वान' (अर्थत, निर्वाण) के समान अनुभव करने 
के लिए कटरा हैः। 

पर्तंजकि रा वतलाये गये शेप चित्तविक्षपों को वुद्ध ने निम्न प्रकार से 
्ज्ञत किया हैः 'स्त्वान' (उदासीनता) को "थिन"; `संशय' को 
विर्चिकिच्छा'; “प्रमाद (गफक्त) को "कोसज्ज'; “आन्स्य' को "मिद्ध; 
"अविरति" (कामुकता) को “राग”; भ्रान्तिदर्शन" को “अविज्जा; 
 अच्च्यभूमिकल्य'  (आधारहीनता) कौ "अतीतानुधावन, 
` अनागतरपटिक्चन चित्त; ओर “अनवस्थितत्व' (अस्थिरता) को 
कुक्कुच्च ^ । 


® चित्तविक्षेपा के सहवर्ती त्च ~ 


यागसूत्र मे उल्ल किया गया है कि चित्तविक्षेपा फे सवती तत्त्व 
( विकपसहभुवः ) ईैः पीड़ा (दुःख). मानसिक अशांति ("दीर्मनम्य'). 
शारीरिक उततेजना (“उङ्गमेजयत्”). भीतर आता सांस (“श्वास ') एवं वाह 
जाता सासि (परश्वारा') | इनको दूर करने कै किए किसी एक तत्व पर 
स्थायित्व क लिए अभ्यास कना आवश्यक "| ` 


{~~~ | 

?‡ व्यापि दुक्खं, अव्याधि सुखं नि अभिञ्ययं । तमन्त 
अभिश््ं। व्याधि सक्ष, अचय नव्य | व्यायि भयं, अव्यायि 
(पि? म १५) सक्षारा. अय्याधि निव्वानन्नि अभिञ्य्यं। 

५ अनागतपरिकषनं | विक्दानुपनिनं - समाधिग्स॒ परग्पिन्धं। 
कामन्जानुपतितं - व न्धो समाधिस्स क । लीनं चित 
समायधि्स॒पपन्धो। (पदि० 4 आभिनतं चित्तं गागानुपित्‌ - 


१५६) अग 
नावग्ण्‌,...... नीवरणं ड | - 
नीवग्णं म्‌ ग्ण 9 [1 ड अविज्जा 
नीवरणं.......1 (प्रटि० म< १५ ३) विचिकिच्छा नीवरणं, अवि 
3. दुःखदार्मनम्याद्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विकेपरहभुव 
नव्रनिपधार्थ £ 1 विक्षपसहभुवः॥ (योग० १.३९) 
६ भमकतत्वाभ्यासः॥ (योग< १.३२) ः 
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जीर 





वुद्ध॒द्वारा सिखत्रायी गयी ध्यानर्विधि "विपश्यना" (पाकि - 
“विपस्सना”) के सतत अभ्यास से साधक अनुभूति के स्तर पर समञ्ञ कता है 
कि प्रत्यक मानसिक व्याकुक्ता के साथ ही इसके परिणामस्वरूप ये लक्षण 
प्रकर होने गते दै - किसी अप्रिय संवेदना के रूप में पीडा की अनुभूति, 
मानसिक अशांति, शारीरिक उत्तेजना तथा सामान्य श्वासप्रश्वास म 
परिवर्तन । शारीरिक उत्तेजना ओर मानसिक अशांति के संवध मं ुदध की 
आदेशना है - “हे भिक्षुओ! आनापानसति का कगातार्‌ अभ्यास करन स 
शरीर ओर मन का परिचाकन नहीं होता है ।”" 


© अनात्मभाव का तिद्वात- 

पतंजलि का कथन ड कि विशेष प्रकार से (अर्थि, दरष्टाभाव से) दखन 
वाने ('विशेपदर्थिनः') क ल्विए "आत्मभाव" समाम हो जाता है । 
पतंजलि के इस सत्र में निःसंदह "विपस्सना" की इक्क मिक्ती ह जो 
वद्ध दारा सिखन््रयी गई अंतरदष्टि वाली ध्यानविधि 8। “विपस्सना, 
(संग्कृत - "विदर्शना ”) ते ताद्य द “वस्तुओं को विशे प्रकार स दखना |` 
(अर्थात, सही प्रकार से देखना - जैसे वाहर वार स प्रतीत होती हरां वसं 
नही, वल्कि परमार्थं सत्य कै रूप में जैसी दं वैस दखना) । 

"विपस्सना" (अथवा “विदर्शना") के आरंभ मं उपसर्ग वि" स आशय दै 
"विश्ेप"। अतः "विशचेपदर्शी' से तात्पर्यं हे " विपस्सना करनं वाव्छा जिसने 
वस्तुओं को विष प्रकार से देखना सीख ्िा दा । 


॥ 
} 
| 
॥ 
1 | 
॥ 
॥। 





= ०५ ० ^ स 


-आनापानम्सनिसमाधिम्स. भिक्व. भाविता ष नैव कायग्य 
डञ्नितनं वा श्नि फन्धितत्तं वा, न चित्तस्स॒ इत्जिततं वा होति फनिनत्त 


चा।* (सं नि ३.२.९८३) 


२. विोपदर्भिन आन्मभावभावनाविनिवृत्तिः॥ (याग ४.२ ५) 


३. पञ्छत्ति टपत्वा वितेसेन पन्सतीनि विपस्सना । (न्तिपकरण उद्रकथा) (वर्मी 
संम्करण ~ पृष्ट १३३). अर्थात्‌ विपश्यना वह होती है जव (परमार्थं सन्य क 
साक्षात्कार रनु) प्रकट सन्य को दुकड्-दुकई करक विश प्रकार म दल. 


याने सच्चाई को अनुभूनि पर उतागते. ४1 


षि | 
॥ । 
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पातजख योगसूत्र 
जस-जसे साधक "विपरसना' का अभ्यास करने कगता ड, वैसे-यस उसे 
अनुभूति क स्तर पर चित्त-ओर-शरीर कै प्रपंच का उत्पाद-व्यय मालूम होने 
खृगता ड । ओर जव वह इस ध्यानविधि में पृष्ट होने लगता है नव तौ उरौ 
दर स्थिति म॑ द्र समय यह अनुभव होने क्गता & । इस अवस्था पर पर्व 
कर साधक यहे जानने क्गता है कि उसका शरीर-स्कंध न तो "दे, न 
मरा आर्‌ चह किसी भी आलतत्व अथवा सार सो शून्य ४ । इसी प्रकार 
चिन-्क्धभीोनतो मै" है ओर न "मेरा", ओर यह भी किसी आलतत 
ओथवा सार सु थून्य "| इस प्रकार विपर्सना क अभ्यास सँ अरर-ग्कंध मं 
^अथव। वाद्य जगत मे भी) कोई आततच््व दोन की दृढमृक धारणा 
धार-परीर समाप होने लगती §। 
वृद्ध कौ अन्य अनेक शिक्षाएं थोद-वदूत अंशो मे विभित्र भारतीय 
दार्शनिक मान्यताओं एवं (तथाकथित) धर्मो मेँ पायी जाती &, किंतु 
"उनत्ता' (अनालभाव) को खष्टतया ओर मुख्य रूप से केवल वद्ध न ही 
त किया ‰“| इसी कारण वुद्ध को “अनत्तावादी' (अनात्म-भाव क 
शास्ता) फे स्पृ म जाना जाता द। इर्‌ प्रकार पतंजलि का यह कथन कि 
विशप प्रकार से देखने वाने (“विशेपदर्भिनः') का आत्मभाव समाम हो 


जाता ट , विपस्सना ध्यानविधि की भूरि-भृरि प्रशंसा दी ह कि यह परिणाम 
षान वाचा ध्यान-साधना ड। 


@ स्मृति-परिशुद्धि ओर समता मे प्रवेश - 


परतजकि न अपने ग्र॑थकेदी सूरा में इस विपय की चर्चा की द! 





` ` ग मम. नसाहमम्मि, न मेसो अत्तानि। (सं नि १.२.५०) 
~ 1 [ह 


"दये सम्यकसुबुद्ध उसपत्र हं अ ध < 

म ते $ ५ स त ( गी, अनित्यता ओर दुःख कै लक्षण ता 

अनना का दण प न ॥ 0 परदु्भाव न होना है तव तक 

३. म्मतिपरिशसं न कता 51 (विभ० अद्र १५४ 

~ निग वर्पशन्यवार्थमातरनिर्भा निर्न ॥ प सविवारा 
चारा च सुक्ष्मविप्या व्याष्वाता | (योग १.४३-४५) 
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वुद्ध की शिक्षा क अनुकृ विपच २५ 


इनके अनुसार जव स्मृति, अर्थात जागरूकता, परिशुद्ध हो जाती टै तव 

निर्वितर्का समाधि होती टै । इसमे आक्वन का अपना ख्प शून्य जसा हो 

जाता ओर उसका केवल आशयमात्र दी भासता (प्रतीत होता) टै। 

सवितर्का तथा निर्वितर्का समाधियों क वर्णन के आधार पर ही सविचारा 

तथा निर्विचारा समाधियों की व्याख्या भी हो गयी ईै। 

टन सूरो का निकट ते विश्ल्यण करने पर पत्ता चक्ता है कि इनमें वुद्ध 
की शिक्षा इ्ल्कती है। वुद्ध के अनुसार सभी “वितक्क' ओर "विचार 
व्यक्ति के "अहं" (अर्थात, 'ै", “मुञ्चे, "मेरा", आदि मिथ्या धारणाओं) के 
कारण टोते &। पतंजन्टि ने इते 'स्व-रूप', अर्थात स्वत्व, की संज्ञा दी है। 
दूसरे शब्दों मे इसे "आत्मभाव" (वद्ध की शिक्षा के अनुसार "अत्तमावो" 
क सकते | जसे द्वी यह “आत्म-भाव ' पिघल जाता टै, “वितक्क' ओर 
"विचार" से रहित समतता की अवस्थाएं प्राप्न हो जाती टै । इन अवस्थाओं मं 
पहुचने पर जव कोई साधक “मै, “मञ्च '. "मेरा" शब्दों का प्रयोग करता ह 
तव वद समञ्ता द कि यह सव लोकव्यवहार के किए दै 
("अर्थमात्रनिभसा'), अन्यथा य अर्थहीन रै ' | 

वुद्ध के सुविख्यात "महासिपट्ानसुत्त ^ मे चौथे ध्यान क अतर्गत 
“उपेक्खा-सति-पारिसुद्धि' शव्द का प्रयोग दुआ £ जिसका अर्थ है “उक्षा 
(समता) आर स्मृति (जागरूकता) की परिशुद्धि क साथ । पर्तजकि नं भी 
वद्ध की शिक्षा क अनुसार समता की अवस्था प्राप्त कान क च् “स्मृति की 
परिशुद्धता" के महत्व कौ स्वीकागा है। समता की अवस्था म "वितर्क | 
(आक्वन पर चित्त का प्रारभिक संपर्क अथवा प्रतिघात) ओर "विचार 
(आन्वन में विचरण) ~ ये दोनो री नहीं हते है अथवा, अन्य शवा म्‌, 





„> नौकिक व्यवहा शु ठी पती ४ 
यह अर्टन पर दी कग होता है जो तीकिक व्यवहार नु श ए शब्दावनि 
काम मे क्त ह। देखिए- सो होति भिक्छु अण कलावी.-.--..-अ 
वदामीनिपि सौ वदय्य। ममं वदन्तीनिपि सो वदय्य. न्यक समन्ज कुरान 
विदित्वा, वोहारमनेन सो वोद्य्य। (सं० नि १-१.२ ५} ८ 
२. *.......अदुक्खमसुखं उपेक्वासतिपागिसुद्धि चतुन्धं॒ज्ञान उपसन्पः 
विहग्ति।* (दी नि २.४०२) 
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"अहभाव" सं सर्वथा मुक्त $ । वुद्ध की घोपणा है कि उनके द्वारा उपदिष्ट 
चार स्मृतिः्रस्थानों (.सतिपटान') कै सतत अभ्यास से साथक अपने 
"अहभाव' से सर्वथा मुक्त दो जाता है। 

चार स्मृति-प्रस्थानों मं “सम्पजञ्ज' या सम्यकरूपेण ज्ञान दोना एक 
आवश्यक घटक 7 जिसका आशय ह नाम-रूप कै प्रपंच की अनित्यता का 
सम्यक प्रकार स सतत वोध होना। 'सम्पजञ्ज' का प्रयोजन ड "अनिच्चता" 
(अनित्यता) को अनुभव करना। अनित्यता के अनुभव को अपनापे की 
धारणा स मुक्त करने के लिए पुष्ट करना होता ै। जव यह धारणा समाप 


५ [ £ तव इसी जीवन मे “नव्वान (निर्वाण) का साक्षात्कार हो जाता 


@ द्रष्टा, दर्शन्‌ ओर्‌ वृश्य के वारे में श्राति - 


योगसूत्र मे "द्रष्ट" "दर्न" ओर "दृश्य" के वारे मे प्रचलित भ्रति को दूर 
करन का प्रयास किया गया | यह घोपणा करते हृएु कि विवेकी क लिए 
५४५ सतार म कवन दुःख व्याप दैः, पतंजनि ने परामर्श दिया है कि भावी 
क ५ व्यक्ति यल करे । उन्न स्पष्ट किया है कि 
9 का "संयोग" इस दुःख का मूक कारण है । अंततोगत्वा, 
व ड यतना ("दृशि") के समान अभिव्यक्त करता क, 
क अनुपशयः) शप रह जाता द । दृश्य की प्रतीति इसीक्िए 
1 का कारण (जिसे दुःख का कारण वतताया गया दै) 


१, अनिच्यसम्जा भावेनव्या उम्मिमानसमुग्धानाय 


मुग्धानाय | अनिच्यस॒ञ्जिनो हि, मेधिय, 
अनत्तसञ्ासण्टानि. अनत्तसञ्ी अग्ममानसमः 4 
निववानं। (उदा० २१) ` " मग्धातं पापुणाति दिद्रव धम्मे 
दःखमव सवं विवेकिनः ॥ (योग० २ .१५) 


हेयं दुःखमनागनम्‌ (योग० २.१६) 
7्टदृश्यया- सयोगो हेयेतुः॥ (योग २. १७) 
ना दामानः शुद्धोऽपि परतययानुपश्यः॥ (योग २.२०) 
पद एव दृश्यम्यामा॥ (योग० २.२१) ~ 


499 € सदु 2५ ६1 
च 1 च ज । 
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अज्ञान (अविद्या) 8! | जव अज्ञान मिट जाता है, तव यह संयोग भी समाप्त 
हो जाता है; यही दै पृथक हो जाना (हानं) । इस पृथक दरो जान में ही शुद्ध 
चेतना का पृथक होना सत्निहित है (“तदृशेः कैवल्यम्‌ *)* इस पार्थक्य को 
ताने वात्र साधन है - स्थिर, विवेकपूर्ण ज्ञान (“विवेक्यातिः”)* 
पतंजलि के ये सव कथन वुद्ध की शिक्षा के अनुरूप ह जिसका आधार 
है - “विपस्सना” ध्यान॒विधि। "विपस्सना" आत्मनिरीक्षण की विधि है जिसमं 
इस वात की खोज की जाती ई कि आखिर "मै" कौन दू । इस सच्चाई का 
प्रत्यक्ष अनुभव करने के किए हमं अपना ध्यान ऊपरी-ऊपरी, भासमान 


ज जाक क > == 


स्थूक सच्चाई से आरंभ करके सूक्ष्मतर सच्चाइयो आर अतत्ागत्वा 
चित्त-ओर-शरीर की सृक्ष्मतम सच्चाई पर केद्रित करना हाता. । इन सव 
अनुभूतियों फै उपरांत साधक आगे वढ़ता ओर चित्त-एवं-शरीर्‌ सं पर जा 


प्रम सत्य ड उसका साक्षात्कार कर क्ता ह। 


आत्मान्वेपण की इस प्रक्रिया में साधक यह स्पष्टतः जान न्ता ई कि 
चित्त-ओग-शरीर स्कंध कै भीतर न कोई मै" है, न “मरा'। पर प्रपच म 
तरगों ' के सिवाय कुष्ठ नहीं है ओर य भी क्षण भर स अधिक टिकी नदं 
रती ह । तव यह भ्रांत कि चित्त-एवं-भरीर क प्रपंच मं काह द्रष्टा अथवा 
दृश्य ड दूर दो जाती है । आत्मान्वेपण की अंतरिम अवस्था म साधक का 
शुद्ध चेतना का वोथ ठोस यथार्थ के समान होता है । जव पतंजकि योगसूत्र 
मं रपट दृशिमात्रः" की वात करते द तव कगता है कि व उस अवस्था का 
इगित कर र है जहां द्रष्टा कहलाने जैसा कोई तत्त्व नद्य हाता जार कवन 
शृद्ध चतना ही व्याप्त रहती ड। 
विपम्सना' ध्यानविधि में यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्णं अवस्था दै क्योकि 
साधक की जागरूकता शुद्ध चेतना ('विञ्जाण') (स्कृत विज्ञान) क क्षत्र मं 
सिमट जाती $। किंतु तव भी उत्सुकता वनी डती है कि आखिर इस 





नम्य नुरविद्या ॥ (योग २.२४) 
नदभावात्संयोगाभावो शानं नद्‌ दृशेः फ़वल्यम्‌ ॥ (वोग० २.२५) 
विवकष्यानिरविष््या हानोपायः॥ (योग २.२६) 


4 „६ ४ 
॥ } ॥} ॥। 
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चतना' (“विञ्जाण ") का भी क्या कारण (“प्रत्यय”) हो सकता है ? इसकी त 
तक पर्टुचने क जिए इस प्रपंच को भी भण प्रति क्षण अनुभूति पर उतारते चल 
जाना (अर्थात, इसकी अनुपश्यना करना) आवश्यक हो जाता दै । एेसा करनं 
पर वह भित्र-भिन्न प्रकार की चेतना अनुभव करने गता द जिनका संवंध 
अपने-अपने इद्रियदवारो से दत्ता ै। इस प्रकार शुद्ध चेतना" का वोध उस 
चेतना के समान होता है जिसका स्पष्ट संवंध आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा 
या मन सं होत्रा ै। अपने अनुभव से साधक समञ्चने लगता ड कि जसे जसे 
क्रिस इद्रिय-हार का अपने विपय से स्पर्श (फस्स) या “संयोग ' होता 8, ये 
भिन्नभित्र प्रकार की चैतनाएं अस्तित्व मे आने क्गती ह इस ग्थिति का ओर 
गहराई स॒ विश्नेपण कने पर पता चलता ह कि इद्रिय-ढार ओर उनके विपव 
भी केवन सुक्ष्म तरंगे ही ह जो उतपन्न होती ओर समाप्त होती रहती है । इस 
प्रकार सार शरीरस्थ, ओर एते ह चित्त-स्कंय, की अनुभूति सक्षम तरगों क 
ल्पम्‌ ह्ता ह। इस अनुभूति के हने पर भीतर आत्मा (अर्थात, सदा वने 
गन वाक किसी तत्व) की धारणा सर्वथा जाती रहती 8 । 


भव्‌ तक इसु प्रकार की अनुभूति नहीं ह्नोती तव तक व्यक्ति 
चित्त-ओर-भगीर के प्रपंच की सच्याई स अनभि न्न रढता ४ ओर जीवन की 
भिबरभित्र परिम्थितियो मे प्रतिक्रिया करते हुए संस्कार ("सङ्कार") वना वना 
कर्‌ अपने न्ि दुःख का ही सृजन करता रता ड । पतंज्ि ने भी वद्ध की 
समीक्षा के अनुरूप टीक दी कहा ह कि शुद्ध चेतना (“दृशेः कैवल्यं") का 
अन्गाव्‌ तभी हता जव द्रष्टा ओर्‌ दृश्य का संयोग (द्रष्टृदृश्ययोः 
संयागः ")- जो कि दुःख का कारण है - अनुपश्यना (अर्थत, क्षण प्रति क्षण 
अनुभूति पर उतारते चे जाने) से समाप हो जाता &। इसु उदेश्य को प्राप्त 
कएन कं लिए जो प्रक्रिया अपनायी जाती ह उसे पतंजनि ञं "विवैकख्याति' 
(अयात, विवेक पर आधारित ज्ञान) कडा है । यह "विपस्सना" का दी दूसरा 


श ्रतीत (4 8, जिसका विग्रह “विवेकेन पर्सतीति" कर सकते र 
अर्थत, वह विधि जो साधक को विवेकं ठ वस्तुओं को समञ्ने की 
0 क साथ वस्तुओं को समञ्ने 

सामथ्यं प्रदान करती है) ठ 
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विवक से तात्पर्य किसी धर्म का विचयन, अथवा टुकड़ कर करके, 
देखने से र। वुद्ध की शिक्षा के अनुसार यह वोधि के सात अंगो मं से.एक 
है । वहां इसे “धम्म-विचय की संज्ञा दी गई &* | जसे चक्रवर्ती राजा के सात 
रलो मे महाकाय हस्निरल होता है, वैते द्वी धम्मकाय मं अपनी महानता के 
कारण इते चक्रवर्ती राजा के म्तिरल के सदृश माना गया है "। 

जव साधक "विवेक्याति" या “विपस्सना ' में दक्ष हो जाता ड तव वह 
अनुभूति के स्तर पर समञ्जन लगता है कि किस प्रकार चेतना (विञ्जाण) 
विभित्र इद्रियों के माध्यम से होने वाक वोध के संग-संग जागती ओर समाप्त 
होती रहती ह| एसी अवस्था मे साधक का "देखना" मात्र "देखन" तक दी 
सीमित रहता द, “सुनना' मात्र “सुनने' तक, "सूघना' मात्र "सुघने" तक, 
“स्वाद ' मात्र “ग्वाद' तक, “स्पर्श" मात्र “स्पर्श' तक ओर "संज्ञान" कवन 
“रुज्ान" तकः। अर गहरे प्रत्यवेक्षण र यद वोध भी सूक्ष्म तरगों की 
अनुभृति मे पलट जाता है - हर इद्रिय-द्वार पर, ओर अन्यत्र भ्री सव जगद । 


'विवेकख्याति' ओर “वपस्सना' का प्रयोजन एक दी है, अर्थात्‌ साधक 
इतना सक्षम हो जाय कि वह भासमान सत्य का विघटन करतत-करत उतिम 
सत्य को अनुभूति कै स्तर पर जान जाय। वुद्ध की प्रणानी # विमज्जवाद' क 
नाम से प्रसिद्ध हे, अर्थात एसी प्रणाली जिस अपनान स तथ्या का 
विभाजन-विश्ेपण करते-करते परमार्थ सत्य प्रकर दो जाय । 





[> 


दी नि २.३८५ "ऋ | 
-चक्कवत्तिनो च रतनेगु महाकायूपपप् अच्युग्गनं विपु मनन दन्धिरलनं. 
इदम्पि धम्मविचयसम्योग्खाद्वरलनं महन्तं धम्मक्रायुपपत्र अच्युग्यत विपु 
महन्ननि हन्धिननसदिसं होनि।.."(सं2 नि अद्र ३.५.२२३ 
३. इस चारे मे बुद्धवाणी ह ~ -दिट्ट दिद्रमनं भविस्सति, सु युतम भविम्तति. 
मुने मुनमतं भविम्मति, विञ्जाते वित््ातमतं भविन्सति। 
उदरा १८) 
८. विभज्जवादो खो अहमेव. माणव... 
(म: नि २.४६३) 


=> = 9 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


३० पातजक योगसूत्र 
9 पात वा" 


@ "धर्ममेध' की अवधारणा - 


योगत मे "धर्ममेध' नाम की समाधि का उल्केख हुआ ह । इस समाधि 
की अवस्था मे वह साधक पर्वता ह जो ध्यान की उच्चतर अवस्थाओं में 
कटोर श्रम करता हुआ भी चित्त-ओर-शरीर के क्षेत्र (अथि, इद्रिय-केतर मे) 
हर प्रकार स अपने विवेकपूर्ण ज्ञान का उपयोग करता रहता होः । यहां से 
कर्म ` ओर वाधाओं की निवृत्त प्रारभ होती है। तव आवरणजन्य सभी मल 
क नष्ट हो जाने से ज्ञान अनंत हो जाता है ओर यदि कुं जानने योग्य शेष 
रहता ह तो वह नगण्य ही होता डः | 
ुद्ध की शिक्षा मे किसी समाधि को “धम्ममेष ' (संस्कृत - "धर्ममेघ' 
नही कडा गया है| इस शब्द का प्रयोग मनि प्रवृत्तियों (“आ्रवों) की 
निवृत्ति के संदर्भ मे होना पाया जाता दैः 
“जव ` की वर्पा हो रही हो, तव सभी जीव अपनी-अपनी 
मन्न प्रवृत्तियों ते मुक्त (*अनासवा) हो जायं । यहां उपस्थित लग मं 
८ जा काइ (अपनी परिपुष्ट पारमिताओं के कारण) इस जीवन क 
जतिम चरणमं सं गुजर द वे कम-ते-कम सरोतापत्र तौ हवा जायं!" 
ध कोई व्यक्ति 'सोतापव्र' तभी होता ड जव उसके ये तीन वंधन कट जात 
कारण उसका जन्म किसी अथोलो (पका । तुक रीत मे वा 
। अधालाक मं नहीं हो सकना, वह धर्म मे दृढ़ता सं 
स्थापित त जाता है ओर (अधिक-से-अधिक सात जन्म केकर) निभ्वित 
रूप स॒ अर्हत्व-जाभ कर्‌ दी नेता ४, ओर कोई उपाधि शेप रह जाने पर 





~ 
?- भ्रसक्ष्यानेऽप्यकुसीदम्य सर्वथा वि 
४.२९) ६ ॑ तधममधः रमाधिः॥ (योग 


२. ननः क्लशकर्मनिवृत्तिः॥ (योग ४.३०) 
सर्यावरणमनापतम्य 


तदा न्यन्येन 

४. धम्ममेयेन वम्सने. सव्ये व ज्ञयमल्पम्‌ ॥ (योग० ८.३१) 

ं अपदान. =? -तासवा। यत्य पच्छिमका स्ता. सोतापत्र 
भवन्तु 71 (बुद्ध अपदान- अप धेर० १.१ ७६) सत्ता. सात 


.६4 
[| 
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वु कौ भिषा के अनुकूब विषय __ ग 


अनागामी (पुनः संसार में न लटन वात्र) हौ जाता है । स्पष्ट है कि अपने 
वंधनों से मुक्त होकर इस ऊंची अवस्था को प्रान कर इस व्यक्ति के किए 
जो कुछ जानने योग्य वचा रहेगा वह अत्यल्प ही होगा । पतंजकि भी अपनी 
"धर्ममेध' समाधि को इन वातो से जोडते ई - वाधाओं का दूर हीना, 
मल्निताओं सं मुक्ति ओर आगे ज्ञान की अत्यल्प आवश्यकता । 

इस वात की संभावना है कि ऊपर वर्णित लक्षणो के साथ वुद्ध की शिक्षा 
मे पाये जाने वात्मा “धम्ममेष' शब्द पतंजनि को वहुत प्रिय त्गा हो ओर इत 
कारण उसने अपनी सवसं ऊंची समाधि को यह नाम दं दिया डो । हमारी 
जानकारी मँ "धर्ममेष" शव्द वेदों तथा इसके उत्तरवतीं सादित्य मे (सिवाय 
द्ध की शिक्षा मे अपने पाल स्वरूप में) कटं देखने मं नही आता दै। 

“धर्ममेध" कै समान योगसूत्र मे प्रयुक्त शब्द 'प्रस्घयान का भी संव॑ध 
वद्ध की शिक्षा मे प्रयुक्त हए शव्द “सक्घ्त'* से प्रतीत हाता £। वृद्ध क 


४. -सो एवं पजानाति ~ “$मञ्यै अहं उपेक्खं एवं परिसुद्धं एवं परियादानं 
आकासानज्चायतनं उपसंहेययं, तदनुधम्मञ्च वित्त ०. सद्घतमत। 

| इमञ्ये अहं उपेक्खं एवं परिुद्धं एवं पार , वित्जाणञ्चायतनं 

| उपसंहरय्यं. तदनुधम्मञ्च चित्तं भावय्यः सक्षतमत। इमज्च अ अ 

परिसुद्धं एवं परियोदातं आकिञ्चञ्मायतनं उपसंहय्य, तदनुधम्न र प 
भावेय्यं; सङ्घतमेतं । इमञ्चे अहं उपेक्छं एवं परिसुदध एव परवादा' 
नेवसञ्जानासञञ्ायतनं उपसंहर, तदनुयम्मञ्च वित्तं भावय्यः 
सष्ठतमेन नि! (म नि० ३.३६२) 





स्ट" का नास्य चित्त-ओर.शगीर छ कषे (या. दूसरे भवदौ म, ऽ शन) 
स ४} इत शत्र मे पदार्थं (जिसमें धारणाए्‌ं भी शामिन ई) अनिच म आने #- 
कु समय नक कायम रहने £ आर अंननः नष्ट ह जान ९। सं ष चक्षण 
£~ उन्यति., क्षय नथा परिवर्तन । "असृक्षत" का उल्टा ६ ~ `अ सरद द ज 
निरुपाधिक या अभीतिक नत्व अथवा सिद्धा का र ब (वा | 
का दूसरा नाम £ (जो अकृत, अ-संचित तथा 6 4 
"सह्तास्चनधम्मा' मे चित्त की हर संमव धारणा आ जाती ९। 7 £ सा 
"सहनः त्र से -अस्घ' भत्र की ओर के जानी £ । इसके लिपु जा ष श 
मे ति जाता है वह £ उन्मुक्त = म्‌ ( वका य 
'विपन्सना ) ।[“सद्नन' के न्णों किए देखिए अ० नि १-३-८५] 
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३२ पातंजल योगसूत्र 


८; 5“: -पातजर यागसुत 
अनुसार जो साधक आलो ध्यानं की किसी भी अवस्था मं हो, उसकी 
यतना तव भी इद्रिय-ेत्र ('सङ्गत') के अंतर्गत ही होती ह । एसे साधक भी 
हात > जो ध्यान की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने के पश्चात विवेकयुक्त 
ज्ञान ('विवेकष्याति') का उपयोग करने के मामले में शिथिक-से दो जात द 

क्योकि वे यह सोचने र्गते दँ कि उन्होने अपना अंतिम लक्ष्यपाव्ियाद 
जर्वाकि उनकी विद्यमानता चित्त-ओर-शरीर क दृद्रिय-कषेत्र (“सङ्गत”) मे ही 


हाता 8। जा का इन अवस्थाओं मं भी विवेकपूर्ण ज्ञान कै साथ काम करता 
यन्म जाता ९ वह उच्चतम समाधि “धर्ममेष' को प्राप्न कर दी कता द। 
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चंड १ 
(क्रमशः) 
बुद्ध की शिक्षा के अनुकर विषय 
ख. परिभापाप 
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त 
` च्च 


© “अध्यात्मप्रसादः» (आंतरिक प्रसजता) 

पतंजलि न आसिक शांति की अभिव्यक्ति के किए "अध्यातप्रसादः' 
शव्द का प्रयोग किवा दै" । 

वुद्ध ने इसी भाव को समञ्जानं के किए "अज्डत्तयम्पसादो' शव्द कामम 
व्या दै | 


© “अध्वन्‌” (काल-पथ) - 

पानि क ग्रंथ समय क तीन आधार वतन््त ह जिनका संवेध अतीत. 
भविप्य ओर वर्तमान से होता ढै (तयो अद्धा )* 1 इनकी अभिव्यक्ति 
सामान्यतः इन तीन प्रकार स की जाती है - “अतीतो अद्धा ' “अनागता 
अद्धा". ` पच्चुप्पन्रा अद्धा" ट 

योगसूत्र मे भी किसी सृत्तव की अतीत ओर व की अवस्थाओं को 
"अतीत अध्व' ओर “अनागत अध्व' शब्दों ढारा आभति किवा गया ई । 
योगभाप्य मे वर्तमान सहित तीनों अवस्थाओं को वत्त दए ईन 
"त्यध्वानः”“ कटा ईै। 


® “अभिनिवेशः” (स्वयं के जीवन ओर अस्ति से गहरी आसक्ति) - 
योगसूत्र मे अपने जीवन ओर अस्तित्व के परति गहरी आसक्ति क चिए 
अभिनि ( ८ 
"अभिनिवेशः" शब्द का प्रयोग कया गया ‡ । 





निर्विचाग्वैथाग्चेऽध्यामप्रसादः॥ (योग १.४५) 
अग्छनसम्पसादो च पीनि च सुखञ्च चितैकप्णता च 
(म नि ३.९८) दु 
। = अतीनो अद्धा | । 

-नयोमे. भिक्खवे, अद्धा। कतमे तयो { अः २ अध 
पच्चुप्पग्रो अद्धा - इमे खो. भिक्छव, तया अद्धा ति। ( क 
€. अतीतानागतं स्वरूपनोऽस्त्यध्वभेदादर्माणाम्‌ ॥ (4 ^ ११९ 
५. ने वल्वमी वरयध्वानो धर्मा वर्तमाना व्यक्तालाना> 

पद्विशेपरू्पाः। (योग ४.१३ पर यागभाप्य, _ श 
६. स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाखदोदभिनिवेशः॥ (याग २.“ 


६४ ॥ भ 
॥ 1 


4१ 
॥ 
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तीतानागताः सुक््मात्मानः 





३४ पातंजल योगसूत्र 
इस सदर्भं मे पाणि आगम में दो प्रकार की आसक्तियों का उल्लेख दैः 
(१) अपना अस्तित्व सदा वने रहने की आसक्ति, जर 
(२) स्वय के अस्तित्हीन हो जाने की आसक्ति (अन्य शब्दों मे, 

भव-संसरण सं अपने उत्साद की प्रवल कामना)। 

, यं आसक्तियां मिथ्यादृष्टि के कारण पनपती द प्रथम धारणा के लोग 
अपन जीवन को अनंत्तकाक तक अशुण्ण वनाये रना चात ई, क्योकि 
मरणाप्रात अपन अस्तित्व के समापन हौ जाने का विचार उन्हें अरुचिकर प्रतीत 
लाता 8. जवकि दूसरी धारणा के कग भव-संसरण से शूुव्ध होने के कारण 
इत सपव क कि मुक्ति पा केना चाहते | वद्ध की शिक्षा में इन गतत 
गरणाजा का, क्रमः, 'भवदिषहि' ओर "विभवदिटि' की संज्ञा दी गयी ४ । 


% ` असग्रमोपः” (अशुण्णता, क्षति का अभाव) - 


यागु म॒ "अम्‌म्प्रमोपः' (अशुण्णता) शव्द का प्रयोग " समृति 
(अवधानता) को परिभापित करत समय वर्तमान क्षण में किसी विषय का 
वाव दरन क संदर्भ मे हुआ ४र। 
की शिक्षामें भी विस्मरणशीक्ता का अभाव (“असम्मुसनता" 
९ (सम्कृत -.स्मृति')* का आवक्यक क्षण है। "सति" के इस पक्ष का 
उ र हुआ 2 
धीः अनक ग्थानों पर हुआ ईै"। वृद्ध अधिकारपूर्वक कटा करते थ कि 
~ जागरूकता सदेव अक्षुण्ण वनी गती $ 
() + ++ 

‡ ओतीयनाभिनिवेसो भवदिदि। अनि धावनाभिनिवेसो 

(र, दि। द विभवदिट । 

कथञ्च, भिक्खवे, सोलीयनि एके? 


एक।...-कयष्व, भिक्ववे प एवं खो, भिक्खवे, ओंीयन्ति 
क - निधावनि ५ 0 1 अतिधावनि 4 [श्न पक्र ? ७ ं ग [ वव 1 
3 पके। (पटि० म॑ १९९) एवं खो. भिः 


अनुमूतविपयासग््रमोपः म्ूनिः॥ (योग १.११) 
नत्ध कतमा सति 7 सनि... असम्मुसनता .......“ ( पु प ७९) 
निवा अमम्मासा ते दवा०। (दी नि 9 ४६) 
आण्ड छा पन मे, ब्राह्मण. विग्िं आ सि = सल्कीनं, उपद्धिता 
तम्रा..." (म० निन १,५१) 1 


& न ८५ .९। 
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बुद्ध की शिक्षा के अनुकृ विषय ______-------3५ 


“आलम्बन” (आश्रय) - 


योगसूत्र में "आलम्बन ' शव्द का प्रयोग मन का एकाग्र करन क किए 
चुने गये "विपय' अथवा "आश्रय" के अर्थ मं हुआ दे । 

वुद्ध की शिक्षा मे इसी शव्द के पाकि स्वरूप “आरम्मण का प्रयाग्‌ 
वहतायत रो हआ है। यहां इसका अर्थ है (चेतना अथवा इसक सहवता 
त्वां का) “वपय '। इसकी परिभापा इस प्रकार की गयी दैः "आरमन्ति 
एल्थाति आरम्मणं' (अर्थात, चित्त दारा यदं रमण करन क कारण स्त॒ 
आरम्मण' कटत ई |) 


@ ^तनूकरणः” (क्षीणन) - 
योगसुच् में “तनूकरण' शब्द का प्रयोग “क्केश' के क्षीण होन या कम 
ने के अर्थम हुआ &ः। 
-. ^ = प्रयुक्त ३ 
पानि आगम मेँ भी यह शव्द इसी अर्थ मे प्रयुक्त हुजा 8 । 


“दिव्यं श्रोत्रम्‌” देवी श्रवण) 5 

योगसूत्र में “दिव्यं श्रोत्रं" का प्रयोग श्रवण की दैवी शक्ति के अर्थमं 
हआ दे^| र 

वृद्ध की शिक्षा में यदी "दिव्व-सोत' या "दव्व सोतधातु' . कसरुपमं 
प्रयुक्त हआ ह| यद छ; उच्च शक्तियों (छ अभिभ्ना)* मं स एक । 
~ ~ 


म्वप्ननिद्राज्ञानातम्यनं वा॥ (योग १.२८) 
समाधिभावनार्थः केशतनूकरणार्धश्च ॥ (योग २.२१ 


विनय (२ पी. ठी. एस.) 
फिर, 1 द स्प म, परेतु उसी अर्थ म~ पुन चपर, मि 


भिक्खु तिण्णं संयोजनानं परिक्छया रागदोसमोढान तनुत्ता सकरदागामा 
हति.....०.. (टी नि १.३७३) 

८. श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादिव्यंशरो्रम्‌ ॥ (योग० ३.४१) 

दी नि १.२६० 

£“ दी नि० ३.३५६ 


६4) =९+ = 
॥) ^  । 
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@ “निम्न” (हेतु की ओर प्रवृत्त): “पराभार” (स्रिकट) - 

यागसूत्र म निम्न" एव ` प्राग्भागः - य दौ शव्द हतु का आग प्रवृत्त 
एव सात्रकट ` क अथ मे. क्रमशः. प्रयुक्त हए ईै। एक रूवत्रविभेप मं इन 
५ना शब्दा का प्रयाग पास-पास॒ दुआ है" | इन शब्दो के पानि रूप “नित्र 


आर 'पटभार' है] पानि ग्रंथों मं भी ये भब्द इसी अर्थं मं ओग एकं टूसर क 
आस-पास प्रयुक्त दए 


“निरोध” (उत्पत्ति के क्रम की समाप्ति) - 


यागरुच्र म "निरोध भव्ट का प्रयोग ऊपर दि गये अर्थ मे आ ॐ। 
वुन्‌ ‰ 
की णिक्षाम भी यह भद्द इसी अर्थ म वृधा प्रयोग मं आया £| 


® प्ज्नाताक” (अर्द ज्ञान का आलोक) - 


यागतब्र 
तिपिरक “ 1 ग्रज्ाक' (अतर्दर्शी ज्ञान का आलोक) शव्ट का प्रयोग 
3 भुक्त ` पञ्जानोको' के अर्थ मेदी हआ है" | तिपिरक म चार 


प्रक्ाग 
4 का का उल्गख है सूर्य-आगरेक, चंद्र-आलरोक, अग्नि-आनोक 
न्क । इनमें से अंनिम आनक कौ प्रमुख वतन्या गया ह । 


न 
१. नदा विवे 
कनम्नं कवल्यप्रागभार वत्तम्‌ ॥ (योग० ८.२६) 


ठन चपर शीणारावम्म॒ भिक्ुनो 
विवेकपव्भार नो विवेकनिन्रं चित्तं विवैकपोणं 
योग १० 1 (परि८ मर ४ ६) ५ हनि विव 
ध च्तवृनिनिगेध रिं " ॥ अभ्वासवगग्याभ्यां नचिगे धः। + 6 ध 
स समाधि. ॥ (योग ५,२.१२ ५९) र्याप्रि निरः 
निगेधानुपम्सी निगयो. सक्षागनं निगेधो. निरोधधम्म. निगोधनिन्तिनं 
असस-विगग-निगोया 1 धगामिनी पदिपदा। अविज्मा व्वैव 
विभ्माणनिगेधा नामरूपनिरोधौ = : याणि सक्वारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो 
(> नन्गयान्प्रज्ञाराक्र ॥ (योग ३.५) 
चनागम 
गा पि । कतमे चतरे? चना सुवा 
भिक्वे. इमेसं चनु रं भिक्खये, चतारो आका । एतदग्य 
उन्जानक्तति। (अ नि २.४.१४३) 


५९.॥ 
ॐ 


४११ 
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© “प्रातिभ” (उत्कृष्ट प्रकार का वेश्ेषिक ज्ञान) - 

योगसूत्र के दो सूत्रों में 'प्रातिभ' शव्द प्रयुक्त हुआ दै । पहल सूत्र म 
वतलया गया ड कि कोई ध्यानी अपने वैश्टेपिक ज्ञान क कागण सव कुष्ठ 
जान जाता । दूस मे इस ज्ञान के फलम्वरूप प्रास होने वानी विभित्र 
प्रकाग की अतीद्रिय सिद्धयो को गिनाया गया 2' । 

वद्ध की शिक्षा में समानार्थी शव्द दै ` पटिभान '। इसे वै$केपिक विज्ञान 
की चौथी एवं अंतिम सीद माना 8 जिसके ह्ाग समस्त नथ्यों एवं घटना 
का स॒पूर्णं ज्ञान संभव दरी पाता दै । 


© “भावना” (मानसिक विकास) - 

योगसूत्र मे "भावना" (मानसिक विकास) शव्द अनेक स्थच्य पर प्रयुक्त 
दुआ द| 

वद्ध की शिक्षा मे भी यद शव्द वहूतायत स मिक्ता दै, जसं "किया 
भावना. 'कुत्तरा भावना". “इन्दिय भावना", "समथ भावना , विपमसना 
भावना" इत्यादि । यह शब्ट “सम्मावायामो “ क अंतर्गत सम्यक प्रयासा क 
अथ मं भी प्रयुक्त हुआ दै । एक पानि ग्रंथ मं ` "भावनानं भदा भीर्पक फे 
नीचे विभिन प्रकार की भावनाओं की पर्गिणना की गवा ६। 
न 0 
2 प्रानिभादा सर्वम्‌॥ नन प्रानिमश्रावणवेदनादभाग्वादवारना जायन ॥ 
(योग० ३.३२.३५) न 
चार विधाएं $ अन्धपरिसम्भिदा. धम्मपटिसम्भिदा- | {निपरिसम्भिद 
परिभानपरिसम्भिदा। (परि म मातिकरा २५-२८ , .. क 
ुद्ध छ प्रनिमाभानी भिप्य साग्पुत्त अपने पास यह चाग प्रकार कं विः 
रान का दावा किया करने धे। (अ० नि २.४.२५२) = _ 


॥॥ &. 1 


नज्जेपग्नद { म्रीकमणामुि 10 ग भयुत्तप्रमादनम (41 
2 नेज्जपम्नदर्थभावनम्‌॥ भव्रीकरसेणामुदितपक्षाणा.-^. व ८ 
(योग० १,२८.३३)" ........... समायिभावनार्धः क्टेशतनूकरणार्धश्च ॥ +चा ^ 


२.२) विेपदर्धिनि आन्मभावभावनाविनिवृननिः॥ (याग ५.२५, 
^ -सवरो च पदनञ्च, भावना अनुरकखछणा। एलं पानाः „व: 
दोसिनादिव्यवन्धुना। येहि भिक्यु इधाताी, खयं दुक्छन्स पापु ¶। 
(अ नि २.४.५६) 
पदि म २५ 
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रि 


३८ परातंजल योगसूत्र 


@ “भूमि” (क्षेत्र या तर) - 

योगरुच्र म "भूमि" शव्द का प्रयोग क्षत्र या तन के अर्थ में दुमा 8\। 

वद्ध की शिक्षा मे भी य शव्द इसी अर्थ मे प्रयुक्त हुआ द । वद्ध ने चार 
प्रकार की भूमिचां गिनावी है - कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर तथा 
अपग्यापच्रः | 


@ ` मूदु-मध्य-अधिमात्र" (मुदु, मध्यम, तीव्र) - 

योगसूत्र मे 'मृदु-मध्य-अधिमात्र' (मृदुक, मध्यम, तीव्र) जिस अर्थं मे 
प्रयुक्त हआ &, वुद्ध की शिक्षा में भी उसी अर्थ में प्रयुक्त दुआ दै` । अंतर 
कवक इतना ही है कि "अधिमात्र" शब्द संस्कृत शब्द “तीदण' कै पाक पर्याय 
क स्थान पर ‡ (दोनों के अर्थ लगभग एक-समान दै) | उदाहरण - 
'तिखिनिन्दरियो मञ्जिमिन्द्रियो मुदिन्द्ियो' (अर्या तीक्षण इद्रियो , सामान्य 
इद्रियों तथा मृदु इद्रियों वानर) 


ॐ नि 
श "योगी | क. योग पद्धति क अनुयायी; ख. ध्यान कने वाल यव्ति) - 
= यागसूत्र म "योगी" शब्द का अर्थं हे योग पद्धति का अनुयायी अथवा । 
ध्यान करन वानर व्यक्ति^। 
4 ध म इसकं स्यान पर “योगावचर ^ शब्द का प्रयोग देखने मे 
मग्ग मं चित्ते की एकाग्रता का अभ्यास कमे वान क 
क्एि यह एक सामान्य शव्द $| 
~ ~ ~~ र सामार्यशव्द 
£. नम्य भूमिषु विनियोगः॥ (योग० ३.६) 


२. चतस्सो भूमियो - कामावचरा भि 

| भून, छूपावचगा भूमि. अख्पावचरा भूमि, 
अपरियापत्रा भूमि] (परि० म ७२) च 

४ ध ाााततीऽपि विशेपः॥ (योग० १.२२ ) 

` न्य यदाणण~ -पञ्जवा पुग्गणो निक्छिन्द्ियो ं ॥ 
मुदाच्या |" (परि० म० २०८) | > 


५. कर्माुव्ाकृषं योगिनग्विविधमितरेपाम ॥ (योग० ३.७) 
अविक्छेषे पनिद्ापेनि 





६. योगावचरो पञ्चिद्दियानि 
(प्ररि भध २० ३ } ६००५०००३ 1 


री 
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© “वशीकार” (वशीकरण) - 

“योगसूत्र मे "वशीकार" का तात्पर्य वशीकरण से दै" । 

वद्ध की देशना में वसी" (सकृत -'वशी) शव्द खूव प्रचक्ति धा। 
उदाहरणस्वरूप, बुद्ध के प्रमुख शिप्य सारिपुत्त ने आर्य शील. आर्यं समाधि, 
आर्य प्रज्ञा तथा आर्य विमुक्ति कौ वश में कर रखा था*। ज्ानद्रियो का 
वीकरण इस प्रकार व्यक्त किया गया है - “इन्दरियानं वसीभावता' । 
स्थविरजन धोपणा किया करते थ कि उन्होने समाधि. अकीकिक 
शक्तियो, इत्यादि को वश मे कर्‌ रखा था। एकं ग्रंथविशेप मं पांच प्रकार्‌ 
कै वशीकरण गिनाये गये ईः .आवज्जन', "समापज्जन', "अध्वान, 
"हान" तथा “पच्चवेक्छणा' (अर्थत, आवर्जन. समापत्ति, अधिष्ठान, 
व्युत्यान तथा प्रत्यवेक्षण)* | 


@ “वितर्कः” एवं “विचार” (किसी आवन पर चित्त का प्रथम 
प्रतिघात एवं उसमे विचरण) - 


योगसूत्र मे "वितर्क" एवं “विचार” किसी आन्वन पग चित्त का रयम 
प्रतियात तथा उस विपय मं विचरण ~ इन अर्थो मे, क्रमशः, प्रचुक्त ईषः 
देः 
9 
१. परमाणुपरममहत्वानौदम्य वभीकारः॥ (योग १.४५) =. 


२. न्यं खो नं. भिक्छवे......सापिपत्तमेव नं सम्मा वदमाना ^ 


"वसिप्पत्तो.......अग्यिम्मि सकनम, , वसिप्णत्तो... < ध । 
वसिष्त्ो.......अग्वाय पञ्तराय, विष्यो ......-अग्वाय विमु 


(म८ नि ३.९.) 

परि म८ ५८५ ॥ 

४. उदादरणनया, पिनिन्दवच्छ कने #- -वसी होमि समाधिगु। 
(अप यर० १.८४०.१५७) प 

ˆ. पटाचाग का कथन ‰ - -इद्धीसु च वसी ोमि।" (अप ० २.२५ ३) 

पश्च वसियो। आवज्जनवस` समापन्जनवसी. अधिद्धानवसा. वृदवानवत 
पच्चवक्वणावसी। (परि म ८५) । । 

* विनर्कविचागनन्दाम्मिनारूपानुगमात्सम्म््नातः॥ (बाग ६५६५. 
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4० पानंजक योगसूत्र 
-------------------------- ~ 


वुद्ध की शिक्षा मं इन शब्दों फे पाकि पर्याय "वितक्क" तथा "विचार" 
इन्दी अर्थो मं प्रयुक्त हृए दै। 


@ “वेशारय” (आत्मविश्वास का विषय) - 


.. योगसूत्र म॑ “वेभाग्य' शब्द का प्रयोग "आत्मविश्वास का विषय के अर्थ 
म हुआ £ । इससे संधित सूत्र मे का गया $ कि जव निर्विचार समाधि 
(अर्थात, ताध अवधानरहित एकाग्रता) से "वैशारद्य' (आत्मविश्वास) 
जागन गतता ४, तव आत्तरिकं प्रसत्रता फुटती है । (*अध्यातमप्रसादः")। 


 वशागद्य' का च अर्थं पालि शव्द "वसारज्ज' की गजमात्र प्रतीत ता 
ह । यह प्रसिद्ध 8 कि किसी सम्यकसवुद्ध (तथागत) को चार "यैसारज्ज' 
(आत्मविश्वास के विपय) प्राम रहते 

धर्म का प्रशिक्षण प्राप्न कगने वाक 


ध किमी “अग्यिपुग्गल' को अपन आप 
मं विश्वास जमानं क निए 


पाव गुणों को ग्रहण करना होता था। 


= 

१ । तरवा ॥ (योग १.४७) 

| च ५६ भिक्ववे, नथागनम्स वतागज्जानि......" (अ नि २.४.८) 
३ , भिक्छवै, तेखवेसारज्जकग्णा धम्मा। न ~ ि 


भिक्वु द्धो ष्ठोनि. सीलवा हानि यन्मा। कतमे पञ्च ? इध, भिक्व. 
पञ्जवा होनि।' (अ० नि० ३.५.9 र हेनि. आद्धविग्यो होति. 
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@ लक्ष्य 

पतंजलि के अनुसार "योग" का लक्ष्य है चित्त की वृत्तया का निरोध 
(“चित्तवृत्तिनिरोधः”)४। 

द्ध के अनुसार ध्यान-साधना का लक्ष्य है चित्त ही का निरोध 
(“चित्तनिरोधो ')९। 

® धर्मग्रंथ का प्रमाण प्रामाणिक ज्ञान का एक ताधन - 

पतंजकि के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान", अनुमान" ओर "धर्म्या का 
प्रमाण' (आगम) प्रामाणिक ज्ञान के आधार होते ई । 

वद्ध ने "आगम" को प्रामाणिक ज्ञान का आधार स्वीकार नहीं कवा ६। 
पा धरमगरथों के अनुसार वुद्ध ने जिन छः प्रकार के प्राधिकारों की 
आलाचना कीडेवे 8५; 

. ` अनुम्सव' (अथि, सुनी-सुनाई वात); ( 

२. परपरा" (अयति, सामान्य परंपरा); # 

३. "इति किरा” (अति, जनश्रुति); | 
८. "पिटक-सम्पदा" (अर्थात, सामान्य धर्मग्रंथ); 
# |; 
६. 


न स णी 
 " क~ त क ° ज , > अम #- 


-भव्यरूप्यता' (अर्थत, वक्ता की श्रप्टता); आर 
समणो नो गख" (अर्थात, वक्ता की प्रतिष्टा) । 


२" 
ॐ = न्ह च "क = क्न 


क १ ` कड. + 
९ 


® “स्वाध्याय” "नियमों" का आवश्यक अंग - ॥ 
1 ट । ५५ 
योगसुतर े विहित पांच नियमों (“नियमाः”) मँ स्वाध्याय" भी सम्मिच्ति ^ । | 
ननन ---- ॥ 
६ । यागर्िचत्तवृत्तिनिरोधः ॥ (योग० १.२) क 9 | 
२ इते 'रजावैदयितनिरोध' भी कहते है। 'चित्वृनिनिरोय" की तुलना ¶ च' । 
ह अवम्धा उच्चन्‌र ह| | 
४ श्यक्ञानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ (योग १.७) 





उ 





कसमृत्तिसुन (अ० नि १.३.६६) व 
चचसन्तोपतप.म्वाध्यायेश्वगप्रणिधानानि नियमाः॥ (याग २ ९) 


च 
| १ 
= 
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५२ पानंजख योगसूत्र 


वुद्ध सदा इस वात पर वक दिया कर्ते थ कि धर्म क सेद्धातिक पक्ष की 
जानकारी करने की तुलना मे इसके वार््तावक आचरण का महत्त्व कटी 
अधिक टै। किसी वनप्रदश में रने वा एक भिक्षु के वा में एक गेचक 
प्रसंग मिक्ता ड | पहल वह विश्रांतिकाद में भी खूव पाटपटन किया करता . 
था, पर जवम विपश्यना के संपर्क में आया तव से वह इसी के अभ्यास मं 
जुटा रने च्गाः | 


@ समाधि के किए शब्दोच्चारण - 


यागसूत्र मं यह विज्ञपत किया गया > कि 'ईभ्वग' की भक्ति से भी 
शमाधि की अवम्था प्राम की जा सकी टै ओग गृह्य अक्ष "ओञम्‌"~ रो 
इभ्वग का अभिव्यक्ति हाती द । अतः इस शव्द की आवृत्ति कग्नी चाहिए 
ओर इसक्र अर्थं का संसमरण^। 

वुद्ध कौ शिक्षा मं किसी भी प्रकार के शब्दोच्चारण को स्थान नहीं दिया 
गया 1 यदि साधक का उदेश्य मन की गंदगियों से मुक्ति पाना है तौ किसी 
भी काल्पनिक शब्द का उपानंवन - चाद वह लोगों हारा कितना ही पवित्र 
क्यान माना जाता द ~ उसकी गह मं वाधा दरी पैदा कगा। किसी शव्दया 
मंत्र को दारान से वनावदी तरगे पैदा हाती $ जिनसे साधक धिग जाता ह । च 
तरंगे शरीर मे उठने वाली नैसर्गिक तगगों ('संवेदनाओं") के निरीक्षण मे वाधा 
पदा करती द| यटि साधक इन नैसर्गिक तम्गों का निरीक्षण नीं कग्ना हनो 
उसके च्ए अपने मन की गंदगियों से मुक्ति पाना असंभव द्रो जाना ४! अन 
ागसूत्र का यह विधान वुद्ध की शिक्षा से मन नीं खाता £। 


| फिर भी यदह उल्लेखनीय दै कि पतंजलि ने ईभ्वर-भक्ति या 
'इध्वप्रणिधान" को गौण माना दै । सूत्र मे "वा" शव्ट का प्रयोग दर्शना 
कि य परतंजकि दारा विहित्र एक वैकल्पिक मार्ग है| वम्नुतः उन्दने उस 


सं नि १.५.२३८ 

नम्य वाचकः प्रणवः॥ (योग २.२५) 
ईःवगप्रणियानाहा ॥ (योग १.२३} 
नज्जपन्नदर्थभावनम्‌॥ (योग १.२८) 





३, ६५ 4१ -च 
|  } ि जै 
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विधि की अनुशंसा की है जिसका उतल्कख उन्होने आरंभ मं किया? अर्थात 
संप्रननात समाधि" का आश्रय कना ओर तदुपरांत "अन्य" समाधि की ओर 
वद्‌ जाना, जो सपरज्ञान से उत्तरवर्तीं अवस्था की ओर ल जाती है। यदि यह 
क्रम उचित नही होता, तो पतंजलि अपनी अनुशंसा के क्रम को उ्ट भी 
सकत थ। उस ग्थिति में ईश्वग्-भक्ति या “ईश्वरप्रणिधान " को प्रथम म्थान 
ओग दूरग स्थान समाधि कै अभ्यास को प्राप्न होता । 


वुद्ध कौ शिक्षा के प्रतिकृल विपय ८३ 
| 


@ “पुरुप”: एक निर्विकार तत्व - 

योगरुवर मे एक निर्विकार तच्च "पुरुप" के वारे मँ परिकल्पना की गयी र 
ज किरी भी व्यक्ति कै चित्त की समस्त क्रियाओं के वाः में सदेव जागल्क 
आर साक्षी वना रहता ड । 

ुद्ध ने “पुरुप'-सरीते किसी तत्व की कोई अवधारणा नहीं की। उनकी 
दृष्टि में नो भगीर "मनोमय ' होता ४, अर्थत चित्त स अनुप्राणित रहता ५ 
अभिधम्म ग्रंथो मे “चित्त' फ क्रियाकनापों ओग इसके सद्वती तत्वा 
(चतसिको') के संवंध मे विस्तार रं चर्चा की गयी ६। 


[ क 1 म 


= 
क + 


@ धर्मो का उदय-व्यय - ॥ 


योगसूत्र मेँ एते शब्दां का प्रयोग टेखने मं मन्ता £ - ॥ 
स | 
ˆ वितर्कविचागानन्दाम्मिनारूपानुगमात्सम््ज्ञातः॥ ५ 


विगमप्रन्ययाभ्यासपर्वः संम्कारशपोठन्यः॥ (योग १.१५-१८) 
२. प्राक्कथन में वनव्रया गया ‰ कि तंज अपने समय म ध्यान ॐ ध 

प्रचन्िि जो कु उन्कृष्ट समञ्ना जाता धा उसक्र संहिताक्ार ध। एमा ५५ 

हीना $ कि उन्दने इत विपय कौ जनता के एक रमुदाथ क सुट क 

ए सम्मिवित करिया जो सांसारिक कणो सं म्न पानं क निए ईप करान मं + 
को प्रभावकागी मानने रद होगे । अन्यधा सर्ववित सूनर उत्तर्वती कान 
कषिम किव गये भी षो सकने द| भप ८.१८) 
सदा ज्ञाताभ्वित्तवृत्तयम्न््रभोः पृरुपम्यापरिणामव्वात्‌ ॥ (क & आर भी 
€ -मनोमवेसु कायेसु सव्यत्थ पारमि गतो"1 (अप धग १,६.५५ ˆ ` 
स्ख - म नि० ३.१३५ 


४५४ 
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४४ पातंजल योगसूत्र 
~ -पात्जल यागतमुत 


"अभिभवप्रादुर्भावी “ (अर्थात, विप तथा उत्पत्ति); “क्षयोदयौ ' (अर्थात, 
विनाश तथा आरभ); ओर “शान्तोदितौ '* (अर्थत, तिरोभाव तथा 
आविर्भाव) । य शब्द कुछ धर्मो के क्षय एवं उदय को इगित करते हँ कितु ये 
वुद्ध की शिक्षा के अनुरूप नहीं है, क्योकि वृद्ध की शिक्षा में चित्त-ओर-शरीर 
के प्रपच को “उदय-व्यय' की प्रक्रिया मे शरीर पर होने वाकी संवेदनाओं 
(वदना) के साथ जोड़ा गवा ह । वद्ध के अनुसार इन संवदनाआं क दारा ही 
समस्त धर्मो की वास्तविक अनुभूति होती है“। पतंजलि इस संवंध मे मीन है 
कि संवेदनाओं की सहायता से ही धर्मा को समञ्चा जा सकता $ । इन दोनो 
आचार्या की दशनाओं में चह एक मौक्िकि अतर इ | 


वद्ध न अपनी शिक्षा के सारभूत चार आर्यसत्यों क संदर्भ मे असंदिग्ध रूप 
स यद घापणा की ई कि इनको वेदनाओं के अनुभव दारा ढी जाना जा सकता 
द, अनुभव किया जा सकता है तथा आचरण में उतारा जा सकता ड“ । 


वद्ध के अनुसार धर्मो के उदय-व्यय की एक दिन की अनुभूति वात्र 
जीवन सौ वर्पो तक इनसे अनभिज्ञ वनं रहने स कटी वेहतर डेः । 





* 
= 


व्यु्धाननिरोधतग्कारयोरभिभवग्रादर्भावौ निरोध क्षणचित्तान्यवो 
व दु 
:॥ (योग ३.९) ह 
सवर्थकराग्रनयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः॥ (याग ३.५९) 
गतः पुनः शान्तोदितौ नुल्त्यय चित्तम्यकाग्रनापरिणामः॥ (योग ३.२२) 
4 सव्व धम्मा। (अ० नि० ३.१०.५८) 
वादवमानम्स खो पनाहं, भिक्वे, इदं नि प अयं 
1 , त ६ दुक्ान पञ्जापामि,..-..-अव 
दवानराधगामिनी पटिपदानि पञ्यापमि। (अ० नि १,३.६२) 
६ योच व जाव, अपम्मं उदयव्ययं। 
एकाहं जीवितं सेय्यो, पम्सतो उदयव्वयं ॥ (प० प० १५३) 


$ .६१) ९2 


[ चू 
५ 
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@ साख्य मत की शब्दावली वेमेढ - 

योगसूत्र मे भारतीय दर्शन क सांख्य मत से करई शव्द लिए गवे टै, जत 
"गुण, 'प्रकृति', `प्रथान , “पुरुप, “विह्न, "अलिङ्ग", आदि । इन शब्दां का वुदध 
की शिक्षा से कोई सामजस्य नहीं है यदि पानि ग्रंथो मे इनमें से कोई शव्द मिन्त 
भी है, तो उनका प्रयोग ओर अर्थ साख्य परपरा से सर्वथा भित्र ै। 


® “सयम” शब्द का पारिभाषिक प्रयोग - 


पतंजलि ने "संयम" शब्द का प्रयोग पारिभापिक शव्द के रूप में किवा टै 
जिरसे आशव उनके द्वारा विहित "धारणा", “ध्यान ओर "समाधि" का 
एकीकरणः। जव इसमे पूर्णता आ जाती है तव यह कई प्रकार की 
अलौकिक शक्तियों की प्रा में सहायक वन जाता ड" । 


। ६ र < 2.३ 
वद्ध नं इसा शव्द का प्रयोग इसके सामान्य अर्थ में ही किया ? । 


वुद्ध की शिशा क प्रतिकृ विपच ४५ 
| 
| 
| 
| 


€ “केवत्य ” अवस्था - | 
पतंजलि के अनुसार “कैवल्य " की प्रामि योग साधना का अंतिम च्य 


जाते दे, तव "कैवल्य" फलित द्रौ जाता है"। | 
र 
`“ दंशवन्धश्चित्तम्य धागणा॥ (योग ३.१) । 


गतर प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌॥ (योग ३.२) 
तदवार्थमाव्रनिभसिं स्वरूपशून्यमिव समाधिः॥ (योग ३.३) 
नयमकत्र संयमः॥ (योग ३.४) 


४ याग८ ३.१६ से आगे 
` यम्डि राच्चभ्य धम्मो च, अद्धिसा संयमो दमो। 
„ स॒ व वनम धीरो. धरो इति पवुच्चनि ॥ (ध प २६१ 


परपार्धशून्याना गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं ०॥ (योग ५.२८ 
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८ पातंजल योगसूत्र 
------------~-~~~--~-~--~---~-~---~-~-~-~--------------- ~~~ ~ - 


वुद्ध की शिक्षा में केवल ओर '"केवनी' शब्दां का प्रयोग मिक्ता टै। 
कितु वहां इनका प्रयोग परम मुक्ति की निर्मल ओर विशुद्ध अवस्था को 
हंगित करने के लिए हुआ है। अतः केवरी' अवस्था प्रान किवे हुए व्यक्ति 
म य पांच वाते गी ही - अशक्य का भील. अगरीक्षय की समाधि, विमुक्ति. 
वेसा ढी ज्ञान ओर अर्हत के धर्म-संवंधी ज्ञान की पराकाष्टा' | 

म्यं वुद्ध को भी "कवली" कटहकर सं्वोधित किया जाता था। 

वृद्ध की वाणी मे एसा ही आशय "मत्त" (माव्र) शब्द से प्रकट किया 
जाना भी पाया जाता टै । दीघनिकाय के महासतिपद्रान सुत्त मे इस शव्द का 
प्रयोग पंद्रह वाग दरआ दे । वहां यढ वतताया गया ड कि जव तक मात्र ज्ञान, 
मात्र दन वना रहता टै तव तक साधक अनार्त होकर विरता दे ओर 
लोक मं कुछ भी ग्रहण नहीं करता । 





2. अरसखेन च सीन. असेखन रमाधिना। 
विमत्तिया च सम्पन्ना. आणन च नधाविधो॥ 
स॒ थ पञ्चङ्गसम्यत्नो. पञ्च अग्गे विवज्जयं। 
इमम्मि क इति वृच्यनी "नि ॥ (अ० नि० ३,१०.१२) 
२. या धम्मवक्कं अभिभूय्य केवकी, पवत्तयी सव्वभूनानुकम्पी 
; नकरम्पी। 
(अ० निऽ १.४.८) हः 


यावदेव जआणमत्ताय, पटिम्सतिमत्ताय, अनिम्मितो च विहरति, न च किञ्चि 
शकर उपादियति। (दीघ० २.३.७४-३८५. ४०३) 


*६५॥ 
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खंड ३ । 
अलौकिक शक्तियां ॥ 
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योगसूत्र मं एेसी अनेक अीकिक शक्तियों का वर्णन मिता है जो कोई 
योगी प्रान कर सकता है । इनमें से वुष्ठेक इस प्रकार दैः 

भूत-भविष्य का ज्ञानः पूर्व-जन्मों का ज्ञान; परचित्त का ज्ञान; ग्रह-नकषत्रा 
के क्रम एवं गति सहित ब्रह्मांड का ज्ञान; शरीर-तंत्र का ज्ञान; अतीद्रिय 
ज्ञानः सिद्धां का दर्शन; दृष्टि से ओज्जक हौ जाने की शक्ति; भूख-प्यास क 
निग्रह की शक्ति; आकाश में विचरण करने की शक्ति; दैवी श्रवण 
सर्वज्नता; चित्त के समान वेग; मूल तत्वों पर प्रभुत्व; इत्यादि 


„ , पृद्ध कं अनुरार छः उच्चतर शक्तियों का साक्षात्कार किया जा सकता 
६ | य शक्तियां दैः 
© रहस्यात्मक शक्तियां (“इदधिविध) - 
एक सत्व सं अनेक ह जाने ओर अनेक होने पर पुनः एक हौ जानं की 
क्ति; प्रकर होने ओर अंतधनि हो जाने की शक्ति; किसी दीवार, परकाट 
अथवा पर्वत मं से विना वाधा के हवा को पार करने के समान वध जाना 
जमीन मे एते धंसना ओर ऊपर आ जाना मानो यह पानी हा; पानी का 
विना काटे इसा पर एते चलना मानो यह टस धरती हो; पाली ्गाकर 
पकी की तर आकाश मेँ विचरण करना चंद्रमा व सूर्य जसे प्रव आर 


गार ग्रहों का हाय से स्पर्भ; ओर सुदूर ब्रह्मकाक तक की सशरीर 
याता कर पाना। 


व 
अ पिज ^ > ॥ ॐ पारे 


= 


च्च 


॥ | 


याग ३.१६-८४५ नकविटिनं हितं 

कतम छ धम्मा सच्छिकानव्या ? छ अभिञ्जाः इधावुक्तो, भिक्यु 3 एको 

धं पच्चनुमोनि- एकोपि हुता वहुधा होति वदुर्ापि वा धम्म 
(६. आसवानं खया अनासवं चैतोविमुत्ति पञ्ाविमुति (1 


सयं अभिञ्जा सच्छिकल्वा उपसम्पज्ज विहरति 
(दी^ नि ३.३५६) 


। ॥ ‰. # 
। 


च ^ ` ५०० क [ (म 
+" =+ = (वा ~ 7 


। 
1 
1 
| 
# 
१ 


१. + 9 न ४ {क , 
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४८ पातंजल योगसूत्र 





® श्रवण की देवी क्षमता (“दिव्य सोतधातु") - 
जिससे दूरवर्ती तथा निकट की दिव्य ओर मानुपिक ध्वनियों को सुना 
जा सकता हो। 
© परचिन्तज्ञान (“परस्स चेतोपरियञाण?) - 
दूसरे प्राणियों ओर मनुप्यों के चित्त को अपनी मनःशक्ति स वेध कर 
उनक चित्त की अवस्था को जान लेना। 
© पूर्वनन्मों की स्मृति ('पुव्येनिवासानुस्ति') - 
पूर्वजन्मो का इसके समस्त आकारो, विवरणो ओर विभिन्न अस्तितयों मे 
विस्तार से स्मरण कर पाना। 
© दिव्यदृष्टि (“दिव्य चक्खु) - 
कोई व्यक्ति अपनी दिव्य दृष्टि से साफ-साफ एवं मनुष्यों की क्षमता से 
वदृ-चदृः कर प्राणियों की शरीर-च्युति एवं उत्पत्ति को विवरणसदित जान 
सकता ₹ ~ जरो निकृष्ट अथवा उत्तम योनि की प्रापि, सुदर अथवा कुरूप 


हना, मरणापरांत अपने कर्मानुसार सुखद अथवा विपादमय अवस्था मेँ जा 
परटुचना। 


© चित्त-मलों की समाप्ति का ज्ञान (“आसवक्छयकरमाण) ~ 


चि्त-म ( आम्रवां) का उन्मूकन कर चित्तमुक्ति की उस अवस्था मे 
परवश कर टिके रहना जो चित्त-मलय से पूर्णतया मुक्त दो । इस जीवन में भी 


अ क, उच्च ० चे 
1 ज्ञान क परिणामस्वरूप मुक्त द्रोकर इसका साक्षात्कार कियाजा 


„ इनमंसं पदी पाच शक्तियां सांसारिक या लौकिक (“लोकिय') स्तर की 
< ५६ इनका समाधि की पूरणं परिष्कृत अवधा मे परास किया जा सकता 
 जवकि छटी लोकोत्तर ("कोकुततर" दै जो गहगी अंतर्दृष्टि ("विपस्सना") 
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अकीकिक शक्तिचां ८९ 
1 ~~ ---- ~~~ 


हारा दी प्राप्न हनो सकती #। जवकि अन्य भक्तियां या क्षमताएं दूसरं ोग 
भी अधिगत कर सकते है, अंतिम शक्ति या क्षमता कवन सम्यकप्बुद्ध या 
"अर्हन्त' के दही गोचर होती दै। | 
वद्ध ओर उनके कुष्ठ प्रतिष्टित शिष्यो को समस्त छः अलीकिक । 
शक्तियां उत्कृष्ट खूप में पराप्र थीं। ये शक्तियां इतनी विशिष्ट थी कि इनको | 
छिपाये रखना असंभव था। इसी कारण वुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य महाकाश्यप 
को भी यह स्पष्टतः कहना पड़ा कि इन छः अनीकिक शक्तियों को छिपानं 
का विचार टीक वैसा ही होगा जैसे कोई व्यक्ति सात-या-साट़ सात न~ 
ऊचे विशाक्काय दाथी को नन्डे-से ताड्पत्र मे छिपाने की वात साच । | 
योगसूत्र मे इन अीकिक शक्तियों को प्राम करने के लिए कोई 
वास्तविकः विधि या प्रक्रिया नहीं दर्शी गयी ै। इसका यह भी कारण दा 
सकता द कि योगसून् की कखन मे किसी विपय-वसतु की विनता 
चर्चा किये जाने की गंजाइण नहीं थी। कितु वृद्ध च स्वय क विधि 
या प्रक्रिया कौ ग्पष्ट किया ४* | अपने शिष्य आनंद का संवोधित करते द्रुण 
उन्हान कटा दैः 
आनंद! जव कभी तथागत अपने चित्त 
चित्त कौ एकाग्र कर एक विशेष प्रकार की वश्च त 
भाव में स्थित ह्रो जातं हे, तव आनंद! तयागत का काया ~“? ~ त्त, 
अधिक सौम्य, अधिक चीनी ओर अधिक सतिमय > जाती ४। 


3 ~ मद कौ दिन मं तावा जाय। 
-आनंद। कल्पना कगे एक कह की गद का". आधिक 
आनद । कल्पना कग ए ग, अधिक नरम, अधिक 


इसके परिणामम्वरूप वह अधिक दल ८ 

स्चीली, ओर अधिक चमकीली दौ जाती 8। तथागत ~" 

यद साव घरित दता 41 
व 


"3 ~ नागं अमरनं वा नापनिकाय ादनव्व 
14 सत्तरननं वा. आवुसो. नाग अ४६ "ˆ -ति। (सं नि १.२.९५३) 


मे काया कौ ओर काया मं 
विश्वाति ओर उदात्तता क 





मञ्नेय्य. योमे ट अभिज्जा छा्दतच्च ५ ~ चिततन्वि काये | 
२. "यम्मि, आनन्द, समये तथागता काय चित ८ त प -नि। 
समोदष्नि....... याव ब्रद्मनोकापि कायन वत ` क | 
(सं नि ३.८३ ५) | 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118801 81811851 (01661010. 01411260 0 6810011 


“आनंद! तथागत जिस समय अपनी काया को चित्त मे ओर चित्त का 
काया मं इस प्रकार एकाग्र कर कते ड तव उनका शगीर विना कटिना§ 
के सहज दी पृथ्वी से आकाश की ओर उने क्गता है, ओर एसा 
समय में वह रहस्यमयी शक्तियों का विभिन्न प्रकार सं उपभोग कर्तं 
ह - जैसे, एक सत्त्व से अनेक हो जाना ओर अनक से पुनः एक हा 
जाना, इत्यादि ओर सुदूर ब्रह्मलोक तक म सशरीर यात्रा कर पाना ।' 

तिपिटक में एसे वृत्तात मनते $ जिनसे पता चक्ता है कि वुद्ध क 

अनेक शिष्यां को अीकिक शक्तियां विशिष्ट रूप से प्रान थीं। वुद्ध ने स्वयं 
पुरुपों में महामोग्गल्न' ओर महिकाओं मे उप्पक्वण्णाः को एतु विशिष्ट 
शिष्यां में “अग्र की उपाधि दी थी। भिक्षु अनुरुद्ध* की अ्कीकिक शक्तियो 
का वर्णन अनेक सुत्तं मे मिता है। भिक्षु सारपृत्त के संवंध मं रोचक 
वृत्तांत मिता * कि एक गुजरते दए दानव दवारा उनके सिर पर भीपण 
प्रहार करने के वावजूद भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। 


पतंजलि की मान्यता द कि उच्च इद्रियगत शक्तियां समाधि की प्रामि मं 
तो वाथक होती दै, किंतु वदिर्मुी रहने वाके व्यक्ति के लिए ' अवश्च 
उपलब्धि के समान दहं] वाचस्पतिमिश्च" इसो निम्नानुसार समञ्ञात ई - 


१. “एतग्गं, भिक्छवे, मम॒ सावकरानं भिक्छूनं इदधिमन्तानं यदिदं 

महामोग्गल्कानो |" (अ० नि १.१.१९०) 

२. “एतगगं, भिक्वे, मम॒ साविकरानं भिक्छुनीनं इद्धिमन्तीनं यदिदं 
उप्प्वप्णा।" (अ० नि० १.१.२३५) 

३. सुयुत्त० ३.२.९०९-९२१ 

६. तिर का मुंडन करवाने के तत्का पश्चात साग्नि खु आकाश कं नके 
ध्यानावम्थित थे। तभी एक दानव न उनके सिर पर इतना भीपण प्रहर किया 
कि एक सात सादात दाथ ऊंचा हाथी भी उस्र चोर से धराशायी हो जाता 
अधवा एक पद्राड की चोटी भी उस प्रहार से भग्न हो जाती । कितु साग्पुत्त च 
उम प्रषार को विना किमी विक्ेप कष्ट के सधन कर क्िया। 
(उदा ४.३४) 

५. ते समाधावुपसर्गा व्युत्धाने सिद्धयः॥ (योग८ ३.3७} 

६. तत््ववेभारदी (योगसूत्र पर छि गये भाष्य - "योगभाष्य") के ग्ययिता 
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अ्लीकिक शक्तियां ५१ 


एक प्रदर्शनप्िय मन इन सिद्धयो को अति श्रेष्ट मानता कै, ठीक वैसे 
हरी जसे घोर विपन्नता मे जन्मा हुआ कोई व्यक्ति तुच्छ धनराशि का 
भी धन का वड़ा अंवार मान केता है। कितु एकाग्रचित्त योगी को इन 
सिद्धयो से वचना चादिए, चाहे वे इसके निकट भी क्या न लायी 
जावे । जिस योगी मेँ जीवन का अंतिम कक्ष्य प्रान करने की चाह रै, 
जो तीनों प्रकार के दुःखों को पूरी तरह शमन कएने के ल्प आतुर 5 
उसमें इन सिद्धियों के प्रति संन्ञान कैसे हो सकता # जा कि इस 
उदेश्य की प्रामि में वाधक होती है" ?” 


वद्ध न भी अलीकिक शक्तियों के प्रति किसी प्रकार का आवेश या 
स॒म्मोह जगाना उचित नहीं वतलया दै। उनके कथनानुसार एसी शव्तिया 
अंतर्टूष्टि की अवरोधक दी होती है - यद्यपि एकाग्रता के ल्विए नहीं, कर्योक 
एकाग्रता से ही इन्द प्रात किया जाता है ` । = 

ुद्ध न जनमानस मे अपने प्रति श्रद्धाभक्ति वदान ॐ किए स | 
भक्तया के प्रदर्भन को हतोत्ाहित किया । उनके कथनानुता गा, 


। की 
विद्या (गन्धारी विज्जा") सीखकर भी चमत्कार दान की क्षमता प्रात 


ज @ -- | नमं 
जा सकती है । अतः एते प्रदर्शनं का स्तवन नहा कना चाहिए । इन 


१. द यग लयम जक पतंजलि" (हवई ओगियण्टक सीरीज ~ वोल्यूम १५) 
में जेम्ज हाटन वुडस हारा अनूदित 
२. विसुद्धि० १.४१ 
एक वार वुद्ध नालंदा के 
गृहम्थ कवदट् न आकर + द्री यहां तधागत 
पद जर यनी आनी शाला 
श्रद्धा रखने वालों की संख्या भी वू ₹ । यदि (7 मं भगवान कै 
यरं चमन्करार दिखाने के निए करे तो यहा क 
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प्रति श्रदधाभाव में बहत वृद्धि ह्गी। „ _, ¢ अपने भिधुओं को धरम 
य॒ सुनकर नधागन न सं "उर दिया. कव ^ ऋ = अपनी नी 
सुनकर तधागन = ~ ~ -वनवन््रधारी गृदम्धो क्र वीच जाकर : 


इसु नटीं सिखाता क्रि व धव य 
गहरम्यमयी शक्नियों के चमत्कारी का प 
(दी नि १.४८२) 


नि क।" 
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५९ 3 ~ ` पातेजकःयोगसुत् 
= = ` -पातरजणःयागतुप्र 


निहित संकटो का अनुमान र्गाकर इनको तिररकार, ज्जा ओग धृणा की 
दृष्टि सं ही देखना चाद्रिए! | 


एक वार वुद्ध न अपन शिप्य पिडोक भारदाज को अपनी अर्ीकिक 
शक्तियों का दुरुपयोग करने के छ्ए प्रताडित किया था। पिंडाक नं 
र जगृहनिवासी एक धनाढ्य व्यापारी हारा स्थापित हवा में ऊंचा मूकता 
जा चदन का एक कौमती कटोरा अपनी शक्ति के वल पर शुंखत्ग्रवद्ध 
वलो क रप भाग से नीचे उतार किया था जिसे कोई दूसरा सन्यासी या 
ब्रह्मण नहा उतार पाया था। जव तथागत को यह कटोरा भेट किया गया 
तव उन्द्ीन भिुओं को इसके टुकड्‌ टुकड़े कर देने के निए कडा। साथ ही 
रन्दान गृहस्था क सम्मुख अपने शिष्यो के अतीद्रिय शक्ति प्रदर्भन को सदा 
क नए निपिद्ध कर दिया ओर यह भी विन्न किया कि यदि भविष्य मं 
किसी भिशु न एसा प्रदर्शन किया नो यह दुष्कर्म ("दुक्कटः)* का भागी 
माना जायगा | 





[ष्य 
* "इमं खा अ. केवर. इद्िपाटिषाग्यि आदीनवं 
५4 6 | क = # (| 11८ सम्पम्समानो इद्धिपारिदाग्विन [1 
अर्यामि शरायामि जिगुच्छामि।" (ी० नि 0.6 
२. चद्व २५२ ५4 
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पतंजलि की मान्यता $ कि मनुष्य को उन दुःखों सं वचना चाद्िए जो 
अभी प्रकट नहीं हए ईः । ुद्ध की भी देशना थी किं अहितकर्‌, पापपूरणं धर 
जो अभी उलत्न नहीं हुए हो, उनके उलत्र न होने के लिणए प्रवास किया 
जाना चादिएः! उनकै अनुसार "दुःख का निरोध एक आर्यसत्य ` (जिसे | 
अनुभव कै स्तर्‌ पर जाना जा सकता है।) । | 

योगसूत्र के अनुसार सभी दुःखों का कारण है - पुरुप नाम क । 
अपरिवर्तनीय तत्त्व का व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया क साय मिथ्या 
तादाल्य“। वुद्ध के अनुसार समस्त दुःखों का कारण ह - तृष्णा (तण्हा) , 
किंतु तकस्पर्भी गहराई पर जाकर देखें तो दुःख का मूलभूत कारण +~ 
अविद्या ('अविज्जा)*। 

इस परिप्रकषय मेँ योग-साथना का लक्ष्य ह पुसप-सत्व के क्ष फवल्य 
अवस्था की प्रापि; जिसका अर्थ होगा व्यविति की समस्त मानसिक 
क्रियाओं या चित्त-वृत्तियां का निरोध। वुद्ध की शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है - 


|, ् # ~+ जड 
मनुप्य की अज्ञानता (“अविज्जा") का उन्मूकन कर तृष्णा ( तण्डा ) को 








१. हेयं दुःखमनागतम्‌॥ (योग० २.१६) ध 

२. अनुपपत्रानं पापकानं अकुसन्ानं धम्मानं अनुप्पादाव आत 
(अ० नि० १.३.५०) त 

३. दुक्छनिरोधं अग्यिसच्यं । (दी नि ३.३५८) क 

४. योग १.१६; ३.३५,५५; ४,१८.२३.३४ † ^ , _ ` पोनौयभविका 

५. “कतमं चावुसो, दुक्छसमुदयं अग्यिसच र 4 
नन्दीरागसहगता तत्रततराभिनन्दिनी, सव्य", | भवत 
विभवतण्डा, इदं वुच्यतावुसौ - "दुक्छसमुद्य अरियसच्च 
(म नि० ३.३५४) न 

६. प्रतीत्य-समुन्पाद ("पटिच्च-समुप्पाद ) भृखतला कौ पथम की त 
यही सभी अन्य मानसिक कल्पतां का मून कारण ह आः इसी त्‌ ९८ 
का भी मून £। वु इते निकृष्टलम कटयता माने य (अविग्न पर मर) 
(ध० प २४३) 


 करणीय। 
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८४ पातंजल स (पातजल योगस्‌ 
५ उखाड़ फंकना । यह अवस्था तव आती 2 जव अद्रभाव पूरी तरह सु नष्ट 
हो जाता टै 
साधना की दो पद्धतियां 
दीनां साधना-पद्धतियों के अनुयाविओं को अपने-अपने कक्ष्य की प्रान 
के लिए नीचे दशयि क्रमानुसार अग्रसर हना होता र| 
योग-पद्ति - 
* साधक के किए आवश्यक दै कि व योगसूत्र में विहित समस्त यम 
आर्‌ नियम (यमनियमाः) पालन करने का प्रयल कर्‌। 
२ ध्यान कन के किए वैते समय वष ठेसा आसन चुने जिसमे म्थिर 
कर रुखपूर्वक ('स्थिग्सुख')* वैठ सक । 
तदनंतग वह पणायाम का अभ्यास कर जिससे अग्थिर चित्त आंत 
५५ जाय | (विकल्प क रूपम्‌, चित्त ग्थिर करने कै किए वह अन्य 
आक्वन भा काम मे क सकता ह|) 


९५ 


८ ५ उपरांत वह समाधि की विभित्र अवन्थाओं मेंस गुजर कर 
, ५ अवस्था म पच सकता 2 जहर उसे कु उपन्व्धियां होन न्मे 
 `समापति' का जाता | य निम्नानुसार 
क. रावितर्का सविचारा" इससे > | | 
प आय: वितर्क" या "विचार" सै ¦ 
अ अवत किसर विपय या वन्तु से मन का प्रारंभिक ` 
ध वा ) आर्‌ उस विपय या वस्तु मे विचरण करना। 
~ इरसं आशय द "वितर्क" या "विचार" रं 
| + क" या "विचार ' सं 
समापत्ति", गिसमे किसी विपय या वस्तु सं मन का प्रारंभिक 
योग २.३५८.३१२ | 
न्धरसुखमासनम्‌॥ (योग २.४६) | 


८ # ॐ मा ¬| पठृन योग ( श 3 
याग १,३५.३१ ए धवाग २.४९.५०.५१) 





= 44 4) . 
श ् क = 


| च 


# 


नत्र शब्दार्धज्ञानविकर््य क; = >+ 
६. स्मृतिपरिशुद्धौ ्वर्पन्येवर्थ ४ (3 समापत्तिः॥ (योग० १.४२) 
पवाथमात्रनिभसा निरविनर्का॥ (योग २.५३) 


1 
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न्ष्य-प्ापि त 
सापर्क (अथवा प्रतिघात) न होना ओर न दी उस वपय या वन्तु मे 
विचरण करना। 

ग. विचाररहित (निर्विचार ") "समापत्ति" की अवस्था मं अतरदष्टि 

("प्रज्ञा") उत्पन्न होती द| 

घ. अंतर्दष्टि (प्रज्ञा) के प्रभाव ते एसा 'संम्कार' उत्पन्न होता दै जो 

दूसर संग्कारों कै वनने मे वाधक दता ठै । 

ड. उक्त प्रकार से संस्कार नियंत्रित ठो जाने के कारण समस्त मानसिक 

्रक्रियाएं निरुद्ध दो जाती &:। (एसी स्थिति में साधक पुरुप नामक 

सत्व का अपनी मानसिकं प्रक्रिया ओं से पार्थक्य अनुभव करन च्गता ₹॥) 

बुद्ध-पद्ति - 

५ इसके अंतर्गत साधक को वुद्ध की शिक्षा मँ विहित विभिन्न नतक 
नियमों (“सीक') के पालन का प्रयास करना दता ‡ । 

२ ध्यान करने के व्एि वैटतै समय उसे पाव्थी मारकर, शरद्‌ का 
सीधा रखते हए, मुख कै इ्दगिर्द" (विशेषकर, मुंह के ऊपरी हिम्य 
पर)“ जागरूकता को स्थापित करना ता 8। 








निर्विचारवशारच~ध्यामप्रसादः॥ ऋलम्भरा नच प्रज्ञा ॥ (योग १.५८५.५८/ 


नज्जः संग्कागोठन्यसंग्कारप्रतिवन्धी॥ (योग० १.५५) 

तम्यापि निरोध सर्वनिरोधात्रि्वजः समाधिः॥ (योग १.५१) 

दी5 नि १.१९४ 

निसीदति पल्य आभुजिन्वा. उजुं काय पणिधाय, पग्मुखं सि उपटपन्वा । 


(दी८ नि २.३७४) न 
६. इस म्धानविःेप को इत प्रकार समना दोना £ .- नासिक्ग उनगद्रमः 
वेमन्छपदेसे" अर्थान "नासिका से आगे ऊपर वान हाट क वीचौर्यीच र 
स्थान द वहं पर '। इसी टौर पर स्वाभाविक कूप र आन जान वार सापि 
जानकारी वना केर रखनी श्रौती 8 । च व्याख्या आनापानम्सति की स॒ 
जीवत परंपरा कै अनुरूप ट जिसका निव म्यमा क दिवंगत आचार्यं सयाज 
ॐयाखिनमे किया ओर वर्तमान में कल्याणमिच्र श्री सत्यनारवण गाबन्करा 


क्वच भागन मं हा नही, विश्वभर मे कर रे ईै। (विभ अई० ८.३८०) 


न्दः ६५ ९1 =+ 
न ज ह ५ 
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क} + दन्यो += वौ म । 


५६ पानंजल योगसूत्र 
ध प 


३ तत्पश्चात उस अपन श्वास-प्रश्वास पर ध्यान केद्रित करना चाहिए 
(.आनापानस्सति')*। इससे उसका अशांत चित्त शांत होने क 
साथ-साथ थोड़ा-वदहूत शुद्ध भी होने गता है। 


४ "आनापानस्सति' के गहन अभ्यास के कारण उसे चार प्रकार के 
ध्यानों (“ञ्ञान')* की अनुभूति होती है जिनको चार "समापत्तियां' 
कते है । इनका विवरण निम्नानुसार ह - 


(क) प्रधम ध्यान - समस्त लिप्साओं एवं मानसिक कनुपताओं से असंवद्ध 
रह कर मुमुक्षु साधक प्रयम ध्यान में प्रवेश पाता #। अनासक्ति सं 
उत्पन्न इस स्थिति मं उसके मन का किसी विपय या वस्तु सं 
प्रारभिक संपर्क (प्रतिघात) होता ह (सवितक्क'), उस विपय या 
वम्तु मं विचरण होने लगता ह (“सविचारं”) ओर वह प्रीति तथा 
सुख स परिपूर्णं होता 8 (“पीतिसुखं')। 

(ख) द्वितीय ध्यान ~ किसी विपय चा वस्तु के प्रति मन के प्रारंभिक 
संपर्कं (प्रतिघात) एवं उस विपय अथवा वस्तु में विचरण कम ही 
जान पर साधक आंतरिक प्रशांति तथा चित्त के एकत्व की स्थिति 
प्रात कर उस अवस्था में प्रवेश करता है जो उस विपय वा वस्तु 
क प्रति मन के प्रारंभिक संपर्कं (प्रतिघात) एवं उस विपय अथवा 
वस्तु मेँ विचरण ते मुक्त होती ड (*अवितक्कं अविचारं!)। यह 
अवस्था हितीय ध्यान कटनी 8 जो एकाग्रता से उत्यत्र होती 

१. दी० नि० २.३७४ 

२. "इध, भिवखवे, भिक्खु विविच्यैव कामे विविच्य अकुसमेहि धममेटि 
सवितक्कं सविचारं विवकजं पीनिसुखं पयमं शानं उपसम्पज्ज विहरति; 
० व अज्ञत सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्छ 

` समाधजं पातिसुखं दुतियं आनं उपसम्यज्ज विहरति; पीलिया ध 
विरागा उपेक्को च विहरति सतो च सम्पजानो सुखञ्च कायन पटिसंव्दि 
यं नं अग्या आचिक्खन्नि "उपेक्छको सतिमा सुखविदवागी नि तियं आन 


उपमम्पज्ज विष्टानि; सुखम्स॒च पदाना दुक्खस्स च पदाना 


तामनन्सदामनस्सानं उत्थद्गमा अदुक्छमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चनु 


्ानं उपसम्पन्ज विष्टनि।' (दी० नि० २ ४०२) 
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लक्ष्य-प्रामि १ 


है ओर समाधि से जनित प्रीति एवं सुख से परिपूर्णं होती ठै 
(*समाधिज पीतिसुखं ") । 

(ग) ततीय ध्यान - प्रीति ओर सुख की अनुभूति समापन हन पर 
(“पीतिया च विरागा”) साधकं समता, जागख्कता तथा अनित्यता 
की सततत एवं संपूर्णं अनुभूति कटने लगता ह (“उपेक्छको च विहरति 
सतो च सम्पजानो ") । तव वह अपनी काया मं उस सुख का अनुभव 
करता ढै जिसके लिए आर्यजन कहते ह कि “वह समता, जागल्कता 
तथा सुख मेँ स्थिर है" इस तरह वह तृतीय ध्यान मे प्रवेश करता दै। 

(घ) चतुर्थ ध्यान ~ काया ओर चित्त के समस्त सुखो ओर दुःखों फे 
उन्मूकन के पश्चात साधक उत॒ अवस्था मे प्रवेश करता हिजो सुख 
ओर दुःख से परे की अवस्था ह (“अदुक्ं असुख १। वह चघुध्‌ 
ध्यान की अवस्था जो “उपक्छा' (उपेक्षा, समता) तथा क 
(स्मृति, जागरूकता) सै “पारिसुद्ध' (परिशुद्ध, पप्कृत्‌) शः ह 
(“उपक्खासतिपाग्सुद्धि ')। 

चतुर्थ ध्यान की चरम अवस्था प्राप्त 
९ की अवस्था (“अदुक्छमसुखं") मं ^ 
जसे “पस्सद्धि" (प्रश्वव्धि) कटते 8, प्राप्त ४ 
अवस्था भी दै ४ व पाकर साधक को भ्रम होन क्गता 5 कि उसन 
निर्वाण पा लिया ह ओर वहीं अपना काम वंद कर देना चाहता ६। जव पता 
होने क्गे तव साधक को अपन संपूर्णं विवेक ओर र्य के साय अनित्य 
(“अनिच्च') की अनुभूति करते हए इस संकटयपृण स्थति के पार हा जाना 
चादिए। इसमे सफल द्ोकर्‌ साधक “निरोध-समापत्ति” कौ अवन्या भराम 
करता ह ज नैरवाणिक अवस्था (“निव्वान") का ही दूस नाम ९। 








प्त होने पर साधक दुःख ओर सुख स 
चता जाता है जिस गहरी प्रशांति, 
 ह। यड एक विशेष सकटपृण 





१. इते -त्जदवेदवितनिरोथ' भी कहते £ क्योकि इतरम स्ना ओर वदना 
(संवेदना) का निरोध हो जाता ६। 
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पातजल योगसूत्र 


ध्यान-संवंधी पक्षों का तुलनात्मक विवेचन 
दोनों पद्धतियो के ध्यान-संवधी पक्षों का तुकनात्मक विवेचन निम्न 
प्रकार स कियाजा रहा दैः 
@ प्रारभिक चरण - 


, दाना प्ति के प्रारंभिक चरण में यह समानता कि मुमुक्षु साधक 
को अपनी अदितकर्‌ चतरिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखनं हेतु एक 
निर्धारित ैतिक संहिता का पान्न करना होता है। 


® जआतसन - 


। दानां पद्धतियों मं इस वात पर वक दिया गया ड कि साधकं ध्यान करन 
क किए एसा आसन चुन जिसमें लेवे समय तक स्थिर रह कर सुखपूर्वक 
वैया जा सके! । प्तंजलि का मत ड कि इस प्रकार का आसन तव प्राम किया 
जा सकता है जव सके किए कोई प्रयल न करना पड ओर चित्त ग्वत: ही 
अनत सा आर प्रवृत्त दाने कगे" । वृद्ध का मत भी टीक इसी प्रकार का 
जिसमे आवश्यक घरक यह ई कि नैसर्गिक रीति संजोहो रह्म हा. उतत दीन 
दिवा जाय (यथामूत'), अ्थति इस हतु कोई भी प्रयास न किया जाय। 
जह तक चित्त के अनंत की ओर प्रवतत होने का प्रश्न है, चतुर्थ ध्यान की 
चरम अवस्था (समापतति) के समव शरीर की पाचों दद्रियां के निप्िय दो 
जान पर यह स्थिति स्वतः ही उभर आती दै आन्र कालाम ओर उहक 
गमपृत्त जज्ञ बुद्ध कं पूर्ववर्ती योगी इस खूव निष्णात थ। 

ध ॐ न ईस वात पर अतिरिक्त व दिया 8 कि साधक को मह क 
ईटगद अपनी जागरूकता स्थिर कर लेनी चाद्िए ("परिमुखं | सति 
१. वा म वटी कि उसने ध्यान के सातवें दिन अपना 
पीनिमुखन च कायं, एरित्वा विषरि नदा। 
सलमिया पाद पस्ारेसि, नमोखन्धं पदाण्या॥ (धरगगा० १५४) 
२. प्रवलशवधित्यानन्यसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ (योग० २.६५) । 
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लक्ष्य-प्रापि ६९ 





उपट्ूपेत्वा') | उनकी दशना के अनुसार साधक को अपनी जागरूक रहने की 
क्षमता (सत्ति) को खूव वकिष्ठ वना केना चादिए। इस क्षमता के कारण द 
अन्य प्रकार की क्षमताएं भी पुष्ट होती ह ओर ध्यान की संपूर्ण प्रक्रिया 
नियमित रूप से चलती है। जते सभी प्रकार कै व्यजनो मे लवण एक 
अनिवार्य घटक है, वैते ही ध्यान के कत्र में भी सर्वत्र "सति" की 
आवश्यकता रहती है'। 


© प्राणायामः तथा “आनापान' - 

जिस प्रकार योग के अन्य लेखकों न "आसनो" के वारे मं वहत कुष्ठ 
लिखा है, उसी प्रकार प्राणायाम" के वारे में भी लिला ह जो किं पतंजलि के 
आशय से सर्वथा मेल महीं खाताः। (वद्ध के समान) पतंजलि न भी यह 
अनुभव कर किया था कि श्वास-परश्वास का चित्त से गहरा संव॑ध दता ठै 
ओर इसी कारण उततेजना, क्रोध, व्याकुलता, आदि होने पर श्वास कौ गति 
तेज ओर अनियमित हो जाती है । एसी स्थिति मे अशांत चित्त को स्थर 
जर शांत वनाने के लिए पतंजलि न प्राणायाम क अभ्यास का विधान किया 
था। पतंजलि ने प्राणायाम के संव में केवक यह व्याख्या (परिभाषा) प्रस्तुत 
की थी कि यह ऽ्वास ओर प्रश्वास की गतियो मे एक विच्छेद की स्थिति ‡ 
(ऽवासप्रश्वासयोगीतिविच्छेदः")“। इत संवंध मं उन्न यह विधान किया 
कि भ्वास की वाही, भीतरी ओर थम जाने की स्थिति को एक सीमित क्षत्र 








१. नेना - क 
सति च पन सव्वन्धिका वृत्ता भगवना। क 
चित्तं दि सतिपरिसरणं, आरक्खपच्युपद्वाना = ^ `! 
म विना सनिया चित्तम प्गहनिगगहमौ होती 'ति। (विमुद्धि १ 4 २ 1 

२. उदाहरणतया, "धरण्डसहिता" ने ९६ शका क शा व 
प्राणायाम" को समर्पित किया £ अर ध्यान ओर "समाधिः का । | 
श्ौको में निपटा दिया 8। ८ | 

३. दुःखदीर्मनम्याङ्गमेजयतवश्वासप्रश्वासा विक्षपसषगुवः ॥ (योग० १.३२) । 

८. योग० २.४९ 

1 
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(दश) मं, "काक! मे, फराव (“संख्या के खूप मे अनुभव किया जाना 
चाहिए । एसा करने पर दीर्घं (रवा) श्वास सूक््म (ओष्ठा) होने लगता ड 
(दीर्घसूक्ष्मः) । इसके उपरांत प्राणायाम की चतुर्थ अवस्था प्रान होती $ 
जिसमे वारी ओर भीतरी सांस की प्रक्रिया समापप्राय हो जाती ४ ओर 
एसा लगता टै मानो सांस पूरी तरद से सुक गया दो - इस योग में "स्वतः 
कुम्भक' की अवस्था कहते है। 


यागसूवर मे इस वात का करीं भी उत्मेख नही मिक्ता है कि पतंजलि मै 
वलमूवक सास राकन के च्एि कटा हो, जैसा कि आजकल "पातंजन योग' 
फ नाम पर्‌ एसा किया जाता दै। यद वास्तव मेँ “हटयोग कौ क्रिया द 
जिसका पातंजल याग" स॒ कोई संवंध नदीं ह। पतंजकि छै निए तौ 
त प्राण का आयाम (प्रसार) मात्र (प्राण-आयाम ) दहै जव कि वह 
तिर्‌ जाता दव अथवा वार आता है। इसका प्रवाह हमें इसकी तीनों 
1 का वोध कराता ? ~ वाहरी, भीतरी तथा थम जाने की। जव 
रघ श्वास शनःशनेः सुक (“दीर्य सृक्ष्मः") हो जाता 8 तव इन तीनां 
० क समग्रता स वाध दवान गता है (“परि-दष्टः ") | जव यद 
ब निर्वाथ गति रो चक्ती रहती ओर श्वास अत्यंत सकष हो जाता दै. 
4 की यतु अवस्था अनुभूति पर्‌ उत्तरती है जिसमें वाहरी या 
शवसनक्रिया पूर्णतया गतिरहित हो जाती 8। 
= 
(1 की स्याद्या गणना" क अर्थं मे नही, अपितु "अवधि" 
य करनी चाहिए। हूत रभावना ह कि यह शच पालि भाषा 
ग क क ह जा इस भीगिक जगत की समन्त 
(0 सवृतियां के निए प्रयुक्ता दै । श्वास क विम्तार या 
1 ् प्रि सतत सजगता श्वास करे सूकषमत॒र होने मं कसे कारण 
1 व तक कि सायक उपक्षा (समनाभाव) मे न्थिर न ष्ठो जाय ~ यह 
आगे किसी अनुच्छेद मेँ समञ्नाया गया &। =: 
बाद्याभ्यनरम्तम्भवृत्तिरदः ९ रि दणक्राक्स्याधिः पर्ष्टो दीर्ध ६. } 2 
1 1 दृष्ट ध्मः ॥ (योग० २.५५) 
कषपी चनुर्यः॥ (योग २.५४) . 


देविए - प्रकिटिकन थोग ~ णयः ¢ 
(ल योग- एन्धोर एण्ड माड" दारा अ $ 





द ५५ 4) 
क वि कै 
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वक्ष्य -प्रासि ६१ 

इस संदर्भ मे योगसूत्र वुद्ध की शिक्षा के काफी निकट है। वृद्ध ने भी 
नेसर्गिक श्वास के प्रवाह में किसी प्रकार के हस्ताक्षेप का समर्थन नही किया 
है। वद्ध केवल वसन की नैसर्गिक प्रक्रिया के प्रति सजग वने रहने की 
अनुशंसा करते & जिसके परिणामस्वरूपं क्वा श्वास, शनैःशनैः, 
ओष्ठ-ते-ओष्ठा होकर्‌ उस अवस्था को प्राप्न हो जाता रै जां साधक को 
भित्र-भित्र अवधि के कए "कभक" का स्वतः ही अनुभव होने क्गता दै। 
कुभक की यह अवस्था नैसर्गिक रूप से एवं स्वतः ही प्राप होती ढै ओर 
इरामे श्वास को वत्मपूर्वक रोकने का कोई भी प्रयास नहीं करिया जाता £ 
नसा कि हट्योग' में विधान इ। 

वद्ध इारा अनुशंरित “आनापानस्सति" (श्वासप्रश्वास क प्रति 
जागरूगता) का अभ्यास चित्त की एकाग्रता ओर चागो प्रकार के ध्यान 
(“ज्ञान”) प्राप्न करने के किए एक अत्यावश्यक उपक्रम है। इसका विशद 
वर्णन पाल ग्रथ “पटिसम्मिदामम्गो" में “आनापानस्सतिकथा' शीरपक क 
अंतर्गत किया गया । इसमें वतलया गया कि साधकं दीर्घ श्वास अपन 
भीतर केता ‡ जो इसके छत्व से मालूम पड़ता ट (“अद्धान-सद्वात ) । एत 


१, -सञ्जावेदयितनिरोथ" की अवम्धा में (अथति, जलं संत्ना आए सवदनाप 

समान हो जते 8) भ्वसन-क्रिया पूर्णं कूप र अवरुद बरा जानी है। एक ^ 
सम्यकसंवोधिप्रास साध्वी धम्मदिन्ना ने उपासक विटा का समञ्जाया चा ५ 
-सञ्जावेदयितनिरोथ' करी अवस्था मे परटुचने पर गवसृ पहः ५८ 
्रियाएं सक जाती है. तव शरीर की ओर ओंततः मन कौ। साध्वी न ध 
समञ्चाया किं "वाणी की प्रिया" क्रिसी विपय चा वन्तु स = 
सपक (प्रतियात) अथवा उस विषय या वननु म एवा व सा 
"शरीर फी क्रिया" आश्वास-्रश्वास 8. आर ध की क्रिया तक न 
तधा संवेदनाएं। साध्वी न यह भी वत्वा कि इन्छ इग र्पम्‌ ६! 0 
समञ्जना होता 81 दविए - न 
तयो मे. आवृतो विसा, ा्वार - (1 कपर 
वित्तसक्वारी1........-अम्सासपन्सासा खो, आदु ध 
विनद्कविचारा वचीसषागे, सज्जा च वदना च (8 दन 
सञ्तवेदयिननिरोधं समापण्जन्तस् खो, आवृतं विता. ।भकः 
निनज्डनि वचीसारो, ततौ कायसङ्वारो, ततो पितसद्षाय। 
(म नि १.४६३) 
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ही वह दीर्घं श्वास वाहर्‌ केता दै जो फेकाव से विदित होता । वह दीर्घ 
श्वास भीतर केता ठै ओर वाहर भी जो इनके फलव से माठूम होता रहता 
है । इससे “छन्द' (उत्साह) जागता है ओर पदके से ओष्ठा होता जाता ३। 
एसा अभ्यास जारी रखने से प्रमोद (“पामोज्ज') जागता ह ओर श्वास ओर 
अधिक सुक्ष्म हो जाता दै। इस प्रक्रिया को जारी रने से चित्त क्वे 
श्वासो्रश्वासों से किनारा कर केता है ओर उपेक्षा (“उपेक्ा”) स्थापित 
होन लगती $'। आश्वास-ग्रश्वास ओठे होने पर इने संक्षिपता 
(इत्तर-सद्वात) र जाना जाता ह । इसमें धी प्रक्रिया जारी रन से, क्रमशः. 
हात ६ - उत्साह, प्रमोद - ओर चित्त के ओष्ठे आश्वास-प्रश्वास स किनारा 
कर्‌ क्न पर स्थापित होती है उपेक्षाः। “जद्धान-स्ठाते' ओर 
 इत्तर-सद्वात' - इन दो शब्दां का प्रयोग जो सांस के फेकाव की ओर संकेत 
करता ह (चाह विस्तार को केकर या संहेप को केकर) अल्य॑त महत्त्वपूर्णं 
क्योकि इनसे पतंजकि फ योगसूत्र (२.५०) मे प्रयुक्त हए “सक्घया' शव्द का 
वास्तविक आशय प्रकट होता ड। 


@ ध्यान के विषय - 


पतंजछि चित्त को ध्यान में स्थिर करने फ लिए कुष विषयों को इंगित 
कए्न क प्रश्चात अत में कहते हँ कि विकल्प के खूप मं जिज्ञासु साधक 
अपनी रुचि का कोई भी विपय ध्यान के च्एि चुन सकता ढै 
(यथाभिमतध्यानाद्‌ वा )* | पतंजकि गुह्य उच्चारण "ओम्‌" की आवृत्ति 
इसके अर्थं की जानकारी कै साथ किये जाने की भी अनुशंसा करते “1 
-~------------ 
१* रीं अस्सासं अद्धानसद्वाते अस्ससति, दीं पम्पासं अद्धानसद्षान पस्ससति, 


दीयं अस्सासपन्सासं अद्धानरङ्काते अस्ससतिपि = 
सण्दानि। (पटि० म० १६६) ` तपि पम्ससनिपि।........; ड 


1 इततरसष्ठाते सि संपत्सं इतस्ते प्सपति, रसं 
सुण्टाति। (पटि० म० १६९} प्ससतिपि।.......-.उपक्खा 


3. योग० १. ३५-३९ 
योग १.२५-२८ 
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क्ष्य-प्राप्ति ` ६३ 


वुद्ध की शिक्षा में ध्यान के किए चाटीसर विपयों को गिनाया गया 8 
जिनमें से श्वास-प्रश्वास के प्रति पूर्ण जागखुकता (“आनापानस्सति')* एक 
है। वुद्ध ने ध्यान के क्िएु इसको वहत खभकारी माना 8ै। उन्दी के शब्दो मे 
जव इस भावित कर्‌ इसका खूव अभ्यास किया जाता है तव स्मृतिप्रस्थान 
(“सतिपड़ान") सुदृढ हो जाता ईै। जव सतिपद्ान को भावित कर इसका 
अभ्यास किया जाता है तव यह वोधि के सात अंगों (“वोज्डगो) को 
परिपुष्ट कर देता है। जव इन वोज्छंगों को भावित कर इनका अभ्यास 
किया जाता है तव विदा द्वारा विमुक्ति ('विज्जाविमुक्ति)* का परिपाक ह 
जाता है।' फिर भी इस वात का प्रावधान रखा गया है कि कोई व्यक्ति 
अपनी प्रकृति कै अनुकूल ध्यान के किसी अन्य विपय पर भी काम कर्‌ 
रकै। 

कितु वुद्ध ने पतंजलि की भांति ध्यान कै किए श्दोच्यारण का कभी 
समर्थन नही कियाः। 





© समाधि" की अवस्थाओं का विकात - 


पतंजलि ने समाधि की विभित्र अवस्थाओं का वर्गीकरण प्रत्यक अवस्था 
स संवद्ध सजगता की तीव्रता के अनुसार किवा ?। पतंजलि समाधि के 


दोनों वर्गो मे भी भेद करते है। प्रथम वर्ग मे वे समस्त यौगिक व्याप आ 
जाती ह जिनका संवंध अंतर्दुष्टि (रज्ञा) सं दै। दूस वर्ग मव क 
जिनका कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है ओर ज अतष्ट (परज्ञा) घ * 
प्रर द| 





% ॐ, :& ठ नकम्मदरानं निहि रिं 
एवं सोकसव्युकं आनापानम्पिकमहानं नि“ „> मानिसस 
९. “आनापानम्सति, भिक्खवे. भाविता वहु्कला 1 | 
आनापानम्सनि, भिक्खवे, भाविता वदुटीकता चा! परपून्ि। स वौ 
चनागे सनिपदवाना भाविता वलीकता सत क " (न नि ३.२५०) 
, भाविता वहुीकना विज्जाविमृतति पपुरि । ॥९ १२१ 


२. योग १.२८ 
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। 
ध 


६४ पातजल योगसूत्र 





पतंजलि ने समाधि के प्रथम वर्गं को सम््रज्ञात'' नाम दिया ड, अर्थात 
व अवस्थाएं जो अतरदृष्टि स संयुक्त हँ । इनका भी निम्नांकित चार श्रणियों 
मं विभाजन किया दैः - 
१. 'वितरकानुगत ' इसके अंतर्गत चित्त का किसी विपय से प्रथम संपर्कं 
(प्रतिघात) दता. । 
२. "विचारानुगत इसके अंतर्गत चिन का उस विप मेँ विचरण हाता 
द| 
३. ` आनदानुगत"; इसके अतर्गत सुख अथवा आनंद की अनुभूति होती 
र्ती दै) । 
८. "अम्मितानुगत': इसके अंतर्गत अस्मिता का भाव वना रहता । 
पतेजलि न दरार वर्गं की समाधि क दो चरण वत्वे द । इनमें ते प्रथमं 
चरण का काड नाम न दकर्‌ केवल "अन्य" कटा ट| इसका निटित अर्थं यह 
प्रतीत द्योता ट कि चद (अंर्दृष्टि से संयुक्न ज्ञान वाकी) “सम्प्रज्ञात 
समाधि प पर का अवस्था द। दूसर चरण की समाधि को पतंजलि मं 
धमनघ' नाम दिवा है जौ मुक्ति के पूर्वं की परिपक्व अवस्था ३। 


मुक्ति की खोज में लगे दए साधक को निम्न अवस्थाणं प्रात करना 
आवश्यक दैः - ¦ 





(क) समापत्ति ' की वह अवस्था जिसमें विन्दः अथवा विचार वल्शानी 
म (सवितर्का, *सविचारा")। 


[भय 


वितर्कविचारनन्दाम्मितारूपानुगमात्सम्ज्ञात ॥ (वौग १.१५} 
~ विरामप्रन्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारो ५न्यः॥ (योग० १.१८) 


५५ द) च 
य 


1 कु संम्कार्‌ भेप वचे गहत है। इस मामे मे इसकी तुना 
ध ' ।शक्षा क उतगत सोनापत्र की अवम्धा न्मन वाली समाधिमकी जा 
द्रः (1 टसम भूमियों ब क ऋ ॐ ७ र र 
1 समं भी चनना कौ उच्च भूमिय के धोने मंग्कार वचे गहने $ 
1 ह्न अवस्था प्रान कने कै व्थिए उन्मृद्न करना एना &। 
नप्यकुतीदम्य सर्वधा विवेकख्यातेः यममः समाधिः ॥ (योग ८.२९) 
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लक्ष्य-प्रामि ६५ 


(ख) "समापत्ति" की वह अवस्था जिसमे वितर्क अथवा विचार न हों 
(निर्वितर्का, निर्विचारा)। 
निर्विचार समाधि की उप-अवस्थाएं ङ 
० समाधि जिसमे सुख अथवा आनंद की अनुभूति होती हीः ओर्‌ 
० समाधि जिसमें अकार (अस्मिता) का भाव वना रहता हो| 
(ग) समाधि की वह अवस्था जहां अंतदष्टि (प्रज्ञा) सक्रिय हरो; ओर 
(घ) समाधि की वह अवम्था जहां शरज्ञा भी दव जाती द (आर, 
परिणामरवरूप, समरत मानसिक प्रक्रियाएं भी पूर्णतया निरु हो जाती ध)। 
इनमें से अंतिम चरण की समाधि को “निर्वीज समाधि कडा गया 2 
जवकि शेप को सवीज समाधि" । सवज" का निहित अर्थ है अवचतन मं 
रकार निर्माण" की अंतःशक्ति से संयुक्त, जर्वकि "निर्वीज समाधि" की 
अवस्था मे अवचेतन मेँ संसकार-निर्माण की कोई संभावना नहीं हाती ६। 
वृद्ध की शिक्षा के अनुसार "सवीज" समाधि वह दीगी जिसमं अभीभी 
चित्त मे प्रच्छन्न पूवग्रिह (*अनुसय-किेस ") विद्यमान रहते 8। जव इत प्रका 
के सभी प्रछत पूरवग्रह समाप हो जाते $, तव साधक "निर्वा" समाधि म 
पटु जाता दैः क्योकि इस अवस्था मेँ कोई भी नये संस्कार नह। वन सकत |. 
द्ध मे समाधि को दस स्थूल वर्गो में विभाजित किया है प इनम सं 
किसी को भी “सवीज' या निर्वा" नाम नहीं दिया है। तो भी, सद्धा 
दृष्टि से इनकी तुक्ना, क्रमशः, “लोकिव' (सारा) एव लोकुन्तर 
(अधिसांसारिक) समाधिं से की जा सकती दे। "कृत्त समाधि दम 
च्य निर्वाण (“निव्वान”) की परमि है। कोई भी अन्य समाधि, चा कितनी 
च्व कोरि की क्वो न हो, केवल “लोकिय' (सांसारिक) ही रीती £। 
इस पटति में निम्नाकित आट अवम्धाएं (“समापत्तिया ) क्रमवार 
रमाधियुक्त ध्यान से आती 
६. प्रथम ध्यान 
२. द्वितीय ध्यान 
१. नेम्यापि निरोध सर्वनिरोधाचिर्वीजः समाधिः॥ (वाग १.५१, 
२. ना एव सर्वाजः समाधिः॥ (योग १-४६) 
२. परि म ४३ 
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३. ततीय ध्यान 
४. चतुर्थं ध्यान 
५. पचम ध्यान (अनंत आकाश के क्षेत्र मे) 
६. पष्ट ध्यान (अनंत चेत्तना के क्षेत्र मे) 
७. सम्म ध्यान (अनंत शन्यता के क्षत्र मे) 
८. अष्टम ध्यान (न-संज्ञा-न-असंज्ञा के क्षेत्र मे)! 
इन ध्यानों के आगे समाधि की वह अवस्था आती ह जो 
-सञ्जा-वदयित-निरोध' कढन्ाती है, अर्थात जदं संज्ञा ओर संवेदनां 
पणता समाप्त हो जाती ईै। इस अवस्था में साधक को परम सुख ओर परम 
शाति (“परमं सुखं, सन्तिवरपदं ) की अनुभूति षटोती 8। वद्ध कै अनुसार 
य श्रप्टलम्‌ समाधि है जिसमं समसत कपाय ओर मक्निताणं (“आस्रव ') 
क्षीण हो जाने है (“परिक्छीणा")| यह एकमात्र समाधि & जो “लोकुत्तर' 
(अधिसांसारिक) ह; अन्य सभी "लोकिय ^ (रासारिक) हाती ईै। 
वुद्ध॒ के अनुसार केवल प्रथम चार ध्यानं के अनुभव से भी 
"निरोध समापनि ' की अवस्था प्रा कर लना संभव ड} अतर्दषटि (*पञ्ञा") 
का सहारा चकर तृतीय ध्यान तक पहंवते-पर्ुचते किसी साथक क निए 
अनित्यता की सच्चाई को साफ-साफ अनुभव प्रर उतार पाना (अथि, 
१. धा भाम्‌ मे ये कटके है पटम्‌ आन, दुतिय ्ञान, तनिय ज्ञान, चनु 
शा समाधि, विञ्त्राणञ्चायनन समाधि, 
मी नवसज्जानासञ्जायतन समाधि । 1 
उपस्म्पज्ज रि 5 1 4 
0. ५ त द्वा आसवा परिक््चीणा हानि। 
क क त 1 ष र अवम्था मे यड भीतर से सचेत ध परंतु 
तो 0 दा, न छपष्टपानाः आर न 
र 4 इ " अव्मुनं वत्‌ भो, सनोन वत भो पव्यमिता विहारेन 
हरन्ति, सञ्ज समानो जागरो दैवे वम्सने गढगढायन्ते 


ध निच्छन्तगीसु असनिया फलन्तिया > { 
सोम्यनि! ( या 
! (दी० नि> २.१५२) नव दक्खनि न पन सद 
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चित्त-ओर-शरीर के प्रपंच मे उदय-व्यय की सच्चा का दर्शन कर पाना) 
संभव हो जाता है। इस ध्यान की चरम अवस्था में साधक सति" ओर 
'सम्पजञ्ञ' (अर्थात, सजगता ओर अनित्यता के सतत ओर संपूर्णं वोध) मे 
दढ़मूल हो जाता है। इन क्षमताओं के साथ चतुर्थं ध्यान को प्राप्त कन के 
मार्ग मे जुटे रहने से ध्यान की चरम अवस्था में साधक "निरोध" अवस्थां को 
प्राप्त कर केता ईै। 





ध्यानावस्था के अनुभव - 


जसा कि पटले वतताया जा चुका है, योगसूत्र मे दो प्रकार को समाधिवां 
का वर्णन मित्ता दै। प्रथम, अंतर्ट्ट वाली (जिसे "सम््रज्ञात' कडा गया 5) 
ओर दूसरी “अन्य.' जो इससे पर की अवस्था दै । 

पालि भापा कै अनुसार व्याख्या कटने पर 'सम््रज्ञात का अर्थ टहरता ह 
"सम्पजञ्ज"-सदित। "सम्पजञ्ज' (संस्कृत - “सम्र्ञान') एक पारिभापिक 
शव्द § जिसका अर्थ सामान्यतया “सुस्पष्ट वोध कियाः जाता $; कितु इसत 
इसका वास्तविक आशय स्पष्ट नहीं होता है । “सम्यजञ्म्‌' का वास्तविक 
अर्यं है - "समरत शारीरिक ओर मानसिक क्रियाओं मं अनित्यता का सतत 
वोध होते रहना” वुद्ध प्रायः इस वात पर वन दिया करत 4 कि साधक 





थोग { ५4 @. @ @ + > सोते ् ॥ 
इसका अर्यं § करि साधक को चते, खड त, ¶टन, तै, जागरं, धा 
खाने, पीते, रसास्वादन करते. कपड़ पहन, मा | 
करने समय इनकी सतत एवं संपूण जानकारी वनाय रख 


९) = च 
= 0 


(दी नि , +? ६०) # त्री नू कि दनं 
+ "स॒प्यमञ्ज) ते नाव्यं कैव इनना ही 
यदि सनन संप्रज्ञान ('सम्पजञ्ज') 0 वनी र, नो यह केवम सनि 


ए होने. इत्यादि प्रक्रियाओं की पूर्णं जानक्राया वन] ९४ 
(अवथानना, जागस्ता) ही होगी यदि सतत सपरन £ ध 
गनिविधियो कै शते हृए शरीर पर दान वानी संवेदनां क उदय ध 

री आमित रहती ह, तो यह वान्तविक सपरजञान हीगा काकि 


लक्षण की जानकारी £ १ 
उस दभा मे प्रज्ञा भी अपनी भूमिका अदा कट्‌ री षटौगी। बुद्ध चानं थ किं 
लोग इस प्रकार के संपर्ान ('सम्पजञ्ज') का अभ्यास कर| 
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६८ प्रातजल योगसुत्र 
= _ पातजरठ यागसुत 


को क्षणभर के निए भी अनित्यता का संपूर्णं वोध नहीं खोना चाद्िए। वुद्ध 
ने यह आश्वासन भी दिया था कि जो साधक उनके वतलाय हुए 
विपस्सना" ध्यान का सही अभ्यास सम्प्ज्ञानूर्वक, विना किसी व्यवधान 
क, करता रगा (सम्पजानो "), वह या तो "अर्हत" अवस्था की उच्चतम 
स्थिति को प्रा कर्‌ केगा, अन्यथा इससे पहले की उच्चतम स्थिति 
"अनागामिता”^ को प्राप्त करेगा दी। 


इस प्रकार वुद्ध की शिक्षा के अनुसार चित्त-आओर-शरीर कै प्रपच में 
अनित्यता का सतत, संपूर्णं वोध, सम्यकसंवोधि प्राप्न करन का मार्ग प्रशस्त 
करता ६ । एसा करते हृए साधक अपने भीतर जागने वादी संवेदनाओं को 
जानता द, उनकी स्थिति को भी ओर उनके अवसान को भी। इसी प्रकार 
वह अपन भातर विपयों या पदार्थो से चित्त के प्रारभिक संपर्क (प्रतिघात) 


का जानना ‰, उनकी स्थिति को भी ओर उनके अवसान को भी | वह अपन 


भीतः पूर्व सकारो स जित संज्ञा के उदय को जानता $ उसकी स्थिति कौ 

भा आर उसके अवस्नान को भीर। 

जसा कि पूर्वृष्टों में दर्शाया जा चुका # योगसूत्र मं 

१ अपति ` (विगरेप ओर उत्ति); “क्षयोदयौ " (क्षय आ 

१ | (तिरोभाव ओर आविर्भाव) शब्दों का प्रयोग मिलता 
र शा म्‌ प्रयुक्त दरुए शब्द उदयव्वय' (उदयव्यय) अथवा 





यनो < सम्पजज्ञं 
ता च भिक्छु आतापी, सम्पजज्तं न र्ञ्चिनि। (सं० निल २.२.२६०) 
दी नि८ २.४८४ ६ 


इध, भिक्यव भिक्युनो ठ 

विदिता अगन्धं ग्रा विदिना वेदना उप्पज्जन्नि, विदिता -उपद्रहनि. 

विदिना स गच्छनि 1 विदिता विनक्का उप्पज्जन्ति, विदिना उपष्टनि र 

विदिना अन्भन्धं गच्छन्नि। विदिता सञ्जा उष्पञ्जनि. विदिना उपद्रटनि. 
1 अवमन्य गच्छन्ति । (सं० नि ३.१.८०१ त ध 


सु प्तरवोमवरुवा निरोधकणयचिन्तान्वयो निरोधपरिणामः॥ 


५. सवार्धनेकाग्रनयोः क्षयोदयौ वित्तस्स मायिपरिणामः॥ (यं 
स | :॥ (योग ३.११} 
ततः पुनः शान्तोदितं नुल्प्रन्ययी चितत्म्काग्रतापरिणामः॥ (योग ३.१२) 


६५ 4) = 


४१ 
५ 
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लक्ष्य-प्रापि ६९ 


'उप्पादवय ' (उत्पादव्यय) का आशय ही स्पष्ट करते । कितु इन शदो का 
प्रयोग संवेदनाओं ("वेदना") से नहीं जोड़ा गया दै जो कि सारी चैर्तसक 
अवम्थाओं का संगमः है। समूचे योगसूत्र मे "वेदन" शव्द का प्रयाग कवन 
एक ही वार हभ है, ओर वह भी नितांत भित्र संदर्भ मे । इससे यह निष्कप 
निकक्ता है कि योगसूत्र के रचयिता चित्त-ओर-भरीर क प्रपच म 
रंवेदनाओं के स्तर पर अनित्यता के निरीक्षण की अतिमहत्तवपूर्ण कड़ी क 
संवंध मं अनभिज्ञ रे, जो कि पूर्ण मुक्ति के मार्ग मे एक भारी कमा #। 
निःसंदेद, योगसूत्र मे “निर्विचार समाधि" की अवस्था म्‌ 
किसी विपय या वस्तु मे विचरण न करते हए) सत्य की प्रतीति करान धा 
- षधि ् = = ¢ = > = ऊपर 
अंतदृषटि (प्रज्ञा) के उदय हने का उल्ेख £ किंतु, जसा कि ऊप 
= गं ~ ८ क्र प्रपच 
वत्या जा चुका है, यद ज्ञान संवेदनाओं के स्तर पर उवच 1 
को गदरगा्ह से अभिव्यक्त नही करता 8 । इसका युक्तिरगत कारण य 2८ 
सकता ट कि योगसूव्र कै रचयिता मे इस अनित्यता की सच्चाई का स्वय 
अनुभव ~ म क्र अभाव मं "सत्य ' क्त वार म्‌ 
व नदीं किया द्वीगा, अतः इस अनुभव 
उन्न अपनी कोई अक्ग दी धारणा वना रखी हागा। । 
०४ श विकास ट प मार्गं सुञ्चाय 
वृद्ध की शिक्षा में चित्त की 1 (विकास) भ ् ) जोकि, 
गये दः पराति" (या "समथ') ओर्‌ 'अंतर्दष्ट ५वा क़ समर्य ईै। 
क्रमशः, एकाग्रता (समाधि), ओर श्रन्ना' (पञ्चा ८. तसौ, अविक, 
प्रशांत" (पानि - -पस्सद्धि" संस्कृत - ्रश्रव्थ ) पि व 
तः ~ कि एकांतिक एकाग्रता वा "समाधि" हारा 
शात ओर प्रांजक अवस्था ड जो कि एकातिक = + धी वोधशक्ि ? 
ती „) पैसी अदधत, पनी वाधना 
परान दरीती ४ । अतर्टृष्टि" (या “विपस्सना ) एस, च वमान अनित्यता, 
ओ असति सभी पिक आर १ ^ द्वारा अनुभव कगती 
असंतोप ओर अवैयक्तिकता कौ प्रक्ष ध्याना 








> र ८ बिं „१०.५८ 
यदना समोसरणा सय्य धम्मा। (अ नि ६.५. ) व 
तनः प्रानिभश्रावणवेदनादशग्वादवार्ता जायने ॥ (याग ३.२ 


योग १.४.१४८ 


= = च 
~ । 


4११ 
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6 पातंजल योगसूत्र 
<~ 


है। "अंतरदृष्टि" के माध्यम ते साधक विशुद्धि ओर अंतिम मुक्ति की 
अधिसांसारिक अवस्थाओं मं पेटता दैः | 
अतिर्टूष्टि' तव तक संभव नहीं होती जव तक साधक शरीर पर होने 
वाली संवदनाओं के स्तर पर अनित्यता की सच्चाई को अनुभव नहीं करने 
कग जाता। शारीरिक संवेदनाएं उस संधि को प्रकर करती $ जहां समग्र 
चित्त-आर-शरीर अनित्यता के प्रपंच के रुप में प्रक्ष खूप से पहचान में 
न गते है जो मुक्ति की ओर ठे जाते ह। इसके अभाव में साधक 
प्रशांति" (या 'समथ') क कषत्रमे ही वना रहता है। 'प्रशांति' से चित्त का 
विकास होता 8 ओर इद्रियलिप्सा का परित्याग, जवकि “अतर्दूष्टि' (या 
विपर्सना") से होता दै प्रज्ञा का विकास ओर अन्नान का निवारणः। 
जा सधक यागसूत्र के सिद्धांतों के अनुरूप साधना में रत रहते & वे 
नाआ क स्तर्‌ तक अपने चित्त का भेदन नहीं कर पाते द| यह प्रक्रिया 
वुद्ध॒ की भक्षा के अतर्गत तृतीय ध्यान (-तत्ियज्ज्ान') से आगे अपनी 
चरम अवस्था मे आ जाती दै। फक्तः योगसूत्र के अनुसार कार्य करन वाल 
साधक, तृतीय व्यान का चरम अवस्था तक नहीं पेच पात ओर प्राति 
> भन तक ॐ सीमित रह जात ह जो स्थिति साधक को अधिक-से-अधिक 
इद्रियकिप्सा क परित्याग मं लाभ प्हुचाती दै । यह कल्पना नहीं की जा 
4. 1 त मन शुद्ध हता जाना $, प्रज्ञा भी परिष्कृत होती जाती 8। 
चत्त-वशुद्धि का मागं सभी स्कार की अनिन्वता, दुःखवोधना तथा 
जतारता की प्रज्ञापरक अनुभूति पर आधारिन &। ` “` 3 
देखिए ४ । आधान ह। 


संवेः 


(| निचिन्दति दुक्खे ण्याय पस्सति 1 
२. समधो, भिक्छवे भारि ष नगगा वितुदधिया ॥ (धरगा० ६७६-६०८) 
कमन्धमनुभोति? अ 1५५ ति? विततं भावीयनि। चित्तं भावितं 
कमत्धमनुभोनि ४ ५ गगा सो पीयति विपस्सना भिक्छवे, भाविता 
~ " '21..7; पञ्जरा भावीयनि १ १, 
जवनज्जा सा पहीयति। (अ० नि८ 6 भाषिता कमत्यमनुभोति ? या 
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लक्ष्य-प्रामि 
सकती कि एसे साधक यथार्थ मं अपने "अज्ञान" (*अविज्जा") के अधेरे से 
वाहर्‌ आ पाते हो, यद्यपि इस वारे मेँ वे दावा अवश्य करत है। सच्वाई यह 
है कि अज्ञान" के पर्दे से वाहर आने के क्ण साधक को सतत रूप सं 
संवेदनाओं की अनित्यता का वोध (पाि- 'सम्पजञ्ज, सस्कृत - 
“सम्प्रज्ञान ”) होना ही चादिए। इस शब्द की विस्तृत व्याख्या इस पुस्तक कं 
“अनुक्गनक' मे की गयी है। 

@ योगः से एक कदम आगे जाने की आवश्यकता - 

पतंजलि क अनुसार "योग" का लक्ष्य है “चित्तवृत्तिनिरोध की अवस्था 
का साक्षात्कार करना। वद्ध की शिक्षा का लक्षय है 'चित्तनिरोध" की अवस्था 
का साक्षात्कार करना, अर्थात एसी अवस्था में से गुजरना जहां चित्त ही 
निरुद्ध ह जाय। ४ 

वुद्ध की शिक्षा में “चित्त', 'विञ्नाण' तया ` मनो" समानार्थी शव्द ल 

इस शिक्षा में य स्पष्ट रूप सै वतत्रया गया टै कि “विज्जा का ध 
किस क्रम से होता | क्रम इस प्रकार है - "अविद्या के निरोध सं ` सम्कारा 
का निरोध, ओर "संस्कारो" फे निरोध से “विञ्माण का निरोध 1 पतंजकिः 
ने करीं भी इस वात का संकेत नहीं किया ईै कि ' विञ्जाण ' (अथात, चित्त) 
भी निसद्ध दो सकता है। अतः आवश्यकता रहती ई "योग" स एक कन 


आगे जाने की। 
५ होति निरेधा न निखनज्डति ५ यदिदं न 
१. “इति इमम्मि असति इदं ८) ति, इन्त निरोधो ,-(उदा० २) 


अविज्जानिरोधा सक्षारनिरोधो, सक्चारनिराधा ने योगय है 
विचार ध्यान देन याग्य $: 











२. इत विपय पर अ० ई० वुड कै विवा (1 

परंपरागत योग व्यक्ति के अदं कौ भात कर देता हि, कि अ १ 

आगे जाना जरूरी ईै। स्वव म + ^ + 

वच ने चनु ओर कपदयूर्णं ने है कि एक असित द क 
योगी इतक न्वे में आकर विश्वात कर तेना कि उसन अपन शा 
अपने अधीन कर लिया है जवकि सच्चाई य? होती ह कि (यद अपना सि 
उदाने कै लिए) अनुकृत समय की वाट जना रहता ¢ । गौतम्‌ वुदध का 
निर्वाण क परम पथ पर चलने कै किएु यह कदम उदाना पच । 
(प्रक्दिकल योग - एन्धद एण्ड माडन) 
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एंड ५ 
खीर का स्वाद उसके सेवन मे 
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योगसूत्र के अनुसार 'धर्ममेघ' समाधि प्राम दीने पर सभी प्रकार क दुःख 
(क्लेश) ओर "कर्म ' समाम हो जाते दै"; ओर प्राथमिक शक्तियां (गुण " 
प्रकृति के अनुभवातीत कंद्रविंदु की ओर्‌ सिमटने च्गती ठ । यह कैवल्य 
अवस्था ड जहां `पुरुपततत्व' अपने पूर्ण वैभव मं हाता है | इस अवस्था म॑ 
योगी जन्म-मरण के भव-चक्र से पूर्णतया मुक्त हो जाता ह । 

वद्ध ने भी "विपस्सना" ध्यानविधि को प्रहनम कवा जिससं चित्त की 
साग मकिनिताणं जड़ से समाप्त होकर चित्त नितांत निर्मल हो जाता *। ईस 
विधि के व्यावह्मरिकं चरण चारों स्मृतिप्ररथानो ` (“चत्तारो सतिपहाना ) मं 
निहित | यद इरा प्रकार कैः भगीर का द्रष्टाभाव से सतत निरीक्षण 
(कायानुपग्याना): रंवदनाओं का द्रष्टाभाव ते सतत निरीक्षण 
(“वदनानुपर्सना); चित्त का द्रष्टाभाव से सत्‌ निरीक्षण 
(“चित्तानुपग्यना '); ओर चित्त मं जागनं वा धमो का भी ्ष्टाभाव सं 
सतत्त निरीक्षण (-धम्मानुप्सना)। वृद्ध की प्रज्ञमि दै किं य धा 
-सतिपटान" सत्वा की विशुद्ध, भोक ओर क्रंदन का विना. दुःख आ 
दीर्मनम्य का अवसान, सत्य की प्रमि ओर निर्वाण का साक्षात्कार - ईन सव 
के चि अकेन मार्ग 8। 

अव प्रश्न यद उटता है कि जिस किसी सा ५ 
ध्यानविधि करा अनुसरण किया तौ क्या वह अपना चन्‌ त १ 
स्पष्टतया इसका एकं दी उत्तर हो रकता टै कि खीर का स्थात ~>, ` द 
स्री पा चन सकता & | यद्यपि योगसूत्र की विधि का अनुसरण कन = 
किसी भी साधक की तसी घोपणा नही मिक्ती है किं उसन योगसूत्र म 





धक न इनमे से किसी एक 





ननः क्नशकर्मनिवृतिः॥ (योग ६.२८) 
पुमपार्थधून्यानां गुणानां । 
चिनिधविनिगिनि॥ (याग ४.३ 
= त सम्धापिन ¶ 77 र [ 
सनिष्ान' का अर्थं र -जागस्कना कं एनधापि कना = कानदयान 
४. --एकायनो अय, पिण्ड, मगो सततानं विसुष्धा, आ ५ 
मरमानिवकमाय  द्व्खदोमनम्सानं अत्यदरमाव, आयन्त आधिगमाय , न 
+ चत 0 ध ^ द 3 .५ॐ 
मुिकिग्याय ~ यदिदं चततागे सतिषराना।' (द ०९.३५९ 
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५६१ = च 
भ म 


करवल्य म्वरूपप्रतिष्टा वा 


६५१ 


। 
। 
। 
॥ 
। 
१ 


८4 पानजल पावन योगसत्र 


गंज योगस 
वर्णित प्रकार से साधनाभ्यास्र करत हए कवल्य' अवस्था का प्राप्त कग 
निया, जर्वाक वृद्ध की शिक्षाका अनुसरण किये हुए अनेकानेक साधक उस 
उच्चतम अवस्था का प्राम हए जहां स॒ उनको सांसाग्कि अवस्था में पन 
चाटना नहा थाः जर उन्हान अप्रनी इस उपन्ि की घोपणा भी की। 
इसक कुष्ठ उदाहरण इस प्रका 
(क) उत्तरा : इस ग्थविग की धापणा ह कि मरी सारी कामनाणं छूट 
गदा &; सार भव विदीर्ण हो गये ङँ; आने वामे जन्मा का रिकसिव्य 
नष्ट दी गया द| अव मर विण कोई नया भव नदा ह| 
(ख) स मुनि : इस म्थविग का कहना दे कि मेन पाच ग्कंधो को पूगी 
तरम जान न्ध्या | अवय, प्र जड्-कर गमान । द्‌.खां का 
भव प्रात दा गया द| अव मेर न्मिए कोई नया भव नहीं है| 
ग 
(ग) मधुदायक : इस स्थविर फ घापरणा ह कि मं मध्यम, उच्च आर 
^. सार भवां के पार चका गवा ह| आज मर आस्रव 
पम) क्षीण दो चुके ई । अव मेर लिए कोई नया भव नहीं 8: । 
(घ) हेमकत्थ : यट म्थविग 
य 2 कता 2 कि यह मरा पिठर अतिम भव दे। 
= ५१ धृ तड नष्ट हो गये | अव मेरे निए कोई नया 
भव नदी ४५। 
(ड) 
१ इस म्थविग क्रा उद्घापदकिमा सभी क्ल जल-भुन 
च ‰: सार भव जड़ सु उखः ५ 
प उड गय दः सार आद्रव पूरी तर क्षीण 
श गव ह| [व पम < 0, ५८ 
अव म" कए कों नवा भव नीं ४ । 
~ सथ्य क्रामा पदाना मे 
भवा सच 
विक्खीणो जानिरंसागे. नन्थि रानि ता 
पृनत्भवा॥ (धरगा८ २५ ६) 
तिनि धिघ्रमूकका। 


दुक्थक्वयो अनुप्प्ो, ननि 
ध दानि पुनव्मवो 
भ महन हीने च, भवे सव्व अनिक्कमि 14 
अन्जम आसवा खीणा, नि दानि पुनर्भवो 
4. इद्‌ पच्मकं मखं चर्म वन्तं भवो ६ 4 ५ 
पराग्क् न्य 
॑। शव्वासवा परिक्खीणा, नन्यि दानि पुनव्मवा॥ (अप यैर८ १.८१ २२८) 
. क्रिस स्लापिना मख, भवा मदं ५ 


तव्वासवा परिक्वीणा, नन्धि दानि त 


ष 
4 
1: 


१५ 


((-0. 1\॥(11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


#ै 


सीर का म्वाद उस्क सवन में 4५ 


(च) एकासनिय ` यद स्थाविर दृदृतापूर्वक कता ड कि मरे भीतर की तीनों 
(प्रकार की) अग्नि शात हा गवी दै; सा भव जड़ स उखड़ गय हे। मै 
सम्यकसवुद्ध के शासन में अंतिम देह धारण किये हए हू । 

(छ) भदालि : यह स्थावर जयधोप करता हुआ कठता ड कि यह मरा 
अंतिम भव ड । मै समस्त मन्निताओं से मुक्त हकर उस रथी का 
तर हं जिसने अपने सार वंधन तोड़ दिये ह । | 

(ज) कालुदायी : यह स्थावर घोपणा करता है कि मर समस्त राग, प, 
भरम, ईर्ष्या ओर अद्वंभाव तिरोहित हो गय ईै। मेने अपनी समस्ते 
मक्िनिताओं को जडो तक जानकर उनका उन्मृकन कग (दा &. 
ओर अव म नीचे की ओर ले जाने वाकी सभी वृत्तियो से मुक्त हू । 

(श) उग्ग : यद्र स्थविर निश्चयपूर्वक कता है कि जो भी कमम ~ कम 
या वी - मैने किया था, वह सारा पग तरह नष्ट श गवा ६। 
अव मेर किए कोई नया भव नहीं ४ । र 

(ज) एकपिडपातदायिका : यद्र स्थविगी हर्प के साथ करता ५ किरम समस्त 
वधन से मुक्त हः मरी उपाधियां दूर हो गची £ रा? आप्रिव बू 

नर नष्ट ह्वी गयं &। अव मेरे च्एि कोई नया भव नहा £ 1. 

(र) उदकदायिका : यद म्थविरी उन्मुक्तभाव से कटनी ट कि त मग 
मन विशुद्ध द; मन से पाप दूर ह चुका ९; सार आघ्र ^ ण 

चुके दै अव मे निए कोई नया भव ना ^ 

१. निविधग्गी निन्युता मणं. भवा सव्यं समृता । , 
धारेमि अनिमं दहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ (अप धर ९.९. 

२. इं पच्छिमकं मखं. चग्मि वत्ते भवो। । 

गो व न छ, विगान अनासवौ ॥ (अप धर ५.५.२८ ) 

गयो दौसा च मोहनो च, मानौ मक्खौ च धिनी । ८ 

सच्यासवे परित्जाय, विहगमि अनासवो ॥ (अप ^ ^ -4 .६४) 
द्य पक्रं पपं वा यदिं वा व| 

सं क नि श ॥ {धरगा० ८5) 

५. सव्यवन्धनमुनाहे, अपना म उपा दका । त | 

` सव्यासवप्विसीणा, नन्थि दानि पुनद्मवो॥ (अप ^ २.१.५५१ 
= 


विलुद्धमनमा अन्न. - 4 
सय्वासवरपरिक्खीणा. नन्थि दानि पुनच्भवा॥ (अप र्ग २.५.५२६। 


,९५॥ 


च 
॥। 
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पातंजल यागसुत्र 


इनक अतिरिक्त वड़ी संख्या मे अन्य साधको न भी इरी स्वग मे घोपणा 
करन हुए कद्र है कि सम्यकसंवुद्ध के शासन मे हमारी उच्चतम उपन्व्धियां 
सभव रह हे। उदाहरणस्वरूप, भिक्षुणी पटाचारा ने अपनी मुक्ति के अनुभव 
की तुन्ना जनती हं दीपशिखा के वुह्च जान स की ह*। समधा न छदन 
प्रकार क उच्चत्तर ज्ञान क साक्षात्कार के वारे में वत्या द\। किसागोतमी 


न निर्वाण क साक्षात्कार के वार मं वदान किया 2 | खमा ने मभीद्ुःखास 
मूक्त दन क सवधमकदडमद| 


~~~ 

॥ र १ विमोक्खो चतसा। (धगीगा० ११६) 

। ( £ 1 एचिक्रना, अग्गफने सिक्खमानाय। (धरीगा० ५१८) 
ष च्छ्कितं. यम्मादासं अवेक्खिहं । (धगगा २२२) 


पनुनता सच्चदुक्खषि, सन्धुसासनकारिका। (धरीगा० १८६} 
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अनुक्नक 


सम्पजञ्ज 


पालि भापा मे एते अनेक पारिभापिक शव्द ड जिनका सिद्धात 
(“परियति) ओर अध्यास (“पटिपतति) दोनों शत्रा मे वहुत महत्त्व है। एसा 
ही एक शव्द “सम्पजञ्ज' है । यह शव्द वहुधा "सति" क साथ प्रयुक्त हभ 
पाया जाता ह, जसे ` सति- सम्पनञ्जं" अथवा "सतो व सम्पजानो अथवा 
“सतो सम्पजानोः। परिणामतः, इस शव्द की व्यापक व्याष्या सजग वन 
रहने छै अर्थं मे हू ै। परिमापा के अंतर्गत भी इतं "त 
(सजगतापूर्वक) का निकट पर्यायवाची माना गया है जस कवक सजत 
की प्रग्ता का संकेत मिक्ता दे । परंतु अभिधम्म ग्रो मं इसका मित्र अथ 
मिक्ता दै। “विभंग' तथा “पुगगल्पञ्यत्ति' मे ' सम्यजानो" की निम्न व्याख्या 
मिन्ती दः 
-सम्यजानोति तत्य कतमं सम्पजञ्जं 2 या पञ्जा ए्नानना विवय 
पविचयो धम्मविचयो सल्त्क्छणा उपतक्छणा पच्दुतक्खणाः 
पण्डिव्चं कोतनल्लं नेयुम्बं वेमव्या चिन्ता उप्पिक्खा था 
परिणायिका विपन्सना सम्पजञ्जं...- ^ सम्मादिद्वि ~ ॐ 
दुच्वाति सम्प्रजञ्यं ' / 
"सम्पजञ्य" क्या ह ? प्रज्ञा, वोध. अनपप 4 
का अन्वेपण, पचान कराने वालो वुद्धि. 1 भदत 
विदा, प्रवीणता, कौश. विश्केपण, मनन, सुम निर्गक्षण, 


¢ अतर्द्टि ॐ ~ -;9 अनित्यता > पूर्ण 
उदारता, दूरदर्शिता, मार्गदर्शन. अः ता का सपण 
य "चम्पजञ्जः कहलाता | 


वौध, सम्यक दृष्टि ६ 

इस व्याख्या मे संज्ञा शब्दों ओर रूपका की वहता स यह स्पष्ट द्वी 
जाता £ कि -चम्पजञ्ज केव सजगता नही. अपितु प्रजा र| इस व्याख्या 
की पुष्टि शव्द की व्युतयत्ति से भी रीती जौ कि उपसर्ग “घ आर 





, गहन अन्वेपण, सत्य 
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9८ पातंजठ योगसूत्र 
व 08. 


"प्जानना ˆ प्रन्नपूर्वक जानना) क मेक से वना है] वत्कि इससे गहराई 
वा समञ्ञ का सकेत मिलता टैः जसे, प्ज्ञापर्वक टीक-टीक समञ्जना 
अथवा पूगी समञ्च क साथ समग्रता से जानना। इस संवंध में वृद्ध की देशना 
कवन सजगता विकसित करन के किए नहीं है वल्कि प्रज्ञा विकसित करने 
के निए भी ढे। इसीलिए ग्रंथों मे उल्लेख दैः 
"सम्प्रजञ्जन्ति प्ञ्जा" 
"सम्यजजञ्ज प्रज्ञा दै। 
अटूकथाए (अर्थकथाणं) “सम्पजञ्ञ' का अर्थं ओर अधिक ग्यष्ट करती द 
सम्मा प्रकारहि अनिच्वादीनि जानातीति सम्पजञ्ञे/" 
जी अनित्यता क साथ (दुःख तथा अहंशृन्यता) को सम्यक प्रकार 
प जानता ?, वट व्यक्ति प्रज्ञा ('सम्पजञ्ज) से युक्त £^ । 


तमनोता ¶काःदि ¶कतं व सवितेसं जानातीति सम्पजानो०। 


८ (व को प्न्नपरवक सभी दृष्टिकोण से (क्षण प्रतिक्षण दो 
 वटनाज कं साथ) स्पष्ट रुप से समञ्मता ह अथवा जौ 
(परमार्थं सन्य का) मुग्पष्ट ख्प र रामञ्जता र, वह प्रन 
(-रम्पजन्ज") र युक्त & | 
ध ५ यही रिखदाया कि प्रज्ञा ( पञ्जाः) र ताव्यर्यं होता टै 
=+ | च 4 ए: 
अ 1 ष्टि मृ सदी प्रकार सौ समञ्चना। उन्न यह 
1 ५ ष्का दह ~ प्रका जानन र ~ ~~~} गा 
व क १ द ~ "सम्मा 4९5 जानन" (अनक पर्क्य म॑, 
8 ): `तमन्ततो पकहि-जाननं' (सुव ओर स, 
स जानना जिससे कृ भौ अनजाना नं ग जाय) 
पन्ना समन्ततो समञ्च परजानन सम्प्रजानो 
गा सम्यक प्रकार से, सभी आग ; 
क "आर स, प्रल्ापूर्वक जानता द्ध वह 
जाना" कडन्छता ४ | ४ 
साधना कगन वानरं के किए यु 


क विशेष प चामर = ~ 
वन्तु क मात्र स॒ती स्वरूप ओर वागी = स्प स आवश्यक ह किवे 


वागी आवग्णों को दी न जानें ज कि 
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५९ 


अनुलग्नक 


प्रकर (सम्मति चच्व") टै, वल्कि अंतिम (परमत्थ तच्व) को भी 
वार्म्तावकता क साथ रृक्ष्मरूप से जानं। अभिधम्म फे अनुसार चार “परमत्थ 
सच्च" (परमार्थ सत्य) हं - चित्त, चैतसिक, रूप तथा निवणि। शेप सभी 
कुछ ` वोदार सच्च" (व्यवदार सत्य) > जिसे "सम्मति सच्च" (संवृति सत्य) 
भी कटत ड । जव हम मै", तुम", "नर", 'नारी". "पशु" सरीचे शब्दो को 
व्यवह्मर मं त्राते टँ तव हम उन इकाइओं कं वार मे चर्चा कर एह हात डे जो 
यथार्थतः विद्यमान न होकर कवक नामोदिष्ट दती डे। य केवल चित्त. 
चतसिक तथा रूप पर आधारित प्रपंचमात्र द जिन्ह ोक-व्यवहार के क्ण 
य नाम दिय गये करोत दै। यदि एसा न किया जाय तो जगद्धयवहार असंभव 
हो जाय। वम्तुतः इनकी कोई सत्ता नदं दै। ये सभी तरगों क रूप मे 8. 
केवल `निव्वान' (निर्वाण) द्वी तग्गातीत अवम्था दे। हर विपश्यी साधक क 
नए आवश्यक ता ‰ कि इन अवम्थाओं को म्वानुभूति पर उतार । ओर 
यद कार्य `सम्पजञ्ज" (संप्रनान) के आधार पर दी हो सकना दै। 





किसी साधक के लिए “तम्पज्ज' का आशय होना चादिए - संपूरणं 
जानकारी। यद मानवीय प्रक्रियाओं के सभी पहनृओ क वारे मं - व चा 
येतसिक ह अथवा शारीरिक ~ अतिर्ृष्टि के रूप मं दोगा । हमं यद समञ्चन 
चाद्िए कि चित्त का जव कभी किसी विपय से संप होता £. यह भूतकाल 
के पूवग्रह के रंगीन चमे से उस विपय को विकृत रूप र समहाता ₹ आ 
तदनुरूप इसका मूल्यांकन करता दैः इसक्िण यह अन्नान. राग अथवा दपु 
की प्रतिक्रिया करता ड । इरा प्रक्रिया मे दुःख दी उतर होता दै क्याकि इयम 
प्रज्ञा का अभाव ग्हता ट| 

चिन गीर पर प्रतिविवित हौता ग्डता ‡ आग इष आर्गग्कि 
अभिव्यक्ति कर कागण द्वी म इक उदय-व्यय क स्वभाव का सकता, 
समञ्च पाते द| यदी कारण दै कि `महमसतिषद्वनतुत्त' म -रन्यनञ्न का 
प्रसंग -कायानूपन्सना" शीर्पक वान छंड मे उटाया गया ? जिस्म काया क 
गकम नि्मक्षण की आदेशना है। भागिक क्रियाओं मं अनित्यता करी सचय 
को समञ्जने फ निए हमे उनको संवदनाओं (वेदना) के स्तर परर भगीर 
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<< पातजल योगसूत्र 
` परतजत ागतुत्र 


भीतर अनुभव करना आवश्यक है । गहरे अतर्दर्ी तन पर सवदनाओं की 
अनित्यता की सव्वाई हमें अपनी क्षणभंगुरता का वोध कराती ३ 
ईस प्रकार -सम्पनञ्ज' गहरे-स-गहग ्तर पर मारी अपनी कशणभ॑गुग्ता 
का वाय द । यह ` ति" (ममृति) का पर्वाववाची न क उसका पूरक ट 
, एक अवसर पर आयचुप्नान साप्पृतत ने निर्वाण करी प्रामि ओग दुःख का 
अत करन क किए सारी प्रियो को खोलने वान दशोत्तर धर्म का उपदेश 
दिया-। इरा उपदेश के उतिर्गत उन्होने भिक्षुं (साधको) को वतनाया कि 
सति (मू) आ `सम्पजञ्ज' (सप्रज्नान)- यै दो धर्म वहत उपकार 
करने वा दः 5 
¢ ध वान वृद्ध न प्रज्ञ किवा कि यही मेगी "अनुसारानी' (शषा) 
, = म न्पष्ट करत्‌ दए उन्डोने कटा कि साधक म्मृतिमान ओर 
न छ कर । आर फिर यह भी रामञ्ञाया कि कोई साधक 
ह 4 | शता £| व स्मृतिमान तव होता # जव काया की 
हं ॥ £ उग्मागशाग कर्‌ ग्मृतिमान ओग सप्रन्नानी होना द| 
~ ~न दम अनुपश्वना कते ए भी. चिन की अनुपश्यना कमत ए 
भ, आर धर्मो की अनुपध्यना कमते दए भी । ध 
यी नही, एक अन्य प्रसग त. 
1 र ~.“ गमना भगवान ने इसी वात को टोराया । 
५ काह साधक ग्वयं को अ वना 7 
म गया हआ, किसी ० "वय का अपना दीप वना कर, अपनी भरण 
३.१, ।कपा अन्य करा भगण मृन जाद्छम ओग धर्म { जः; = र ~ 
वना कर, घ्म कौ अ र आग धर्मं का अपना द्वीप 
छत ति म्‌ गया दृ, किमी जन्यकीगणमें न जाकर 
की अनुप । य भौ उपरक्त प्रकार से विह्मर क, अर्थात चाग प्रकार 
श्यना करते दरण स्मृतिमान ओग सं र | 
अपने जीवनकान >९ 9 र सुप्रजञानी वना रद्!* | 
ॐ ^“ म भगवान ग्वयं भी 


~ मरणातक पीडा क्रा किया ष ५ [न 
वने ग्ड कर| पहन किया ~ स्मृतिमान ओर संपरज्ञानी 


यही किया कमत थ। जत - 
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अनुलग्नक ८१ 





पांव पर पांव रख कर उत्थानसंज्ञा मन मं करके, दाहिनी करवट 
सिह-शय्या से कट - स्मृतिमान ओर संप्रज्ञानी वने एह कर ` “1 
भगवान के परिनिर्वाण के समय तक जो साधक वीतराग द्रो चुके थ. 
उन्न इसा घटना को सहन किया - स्मृतिमान ओर संप्रज्नानी वन रह कर। 
जो अवीतराग थ, उनमें से काई-कोई वां फला कर्‌ क्रंदन करत थ, कट 
वक्ष के समान गिरने-पडत थ. धरती पर लोटत थ" '। 
"सति" (स्मृति) ओर "सम्पजञ्ज' (संप्ज्नान) - इन दीनां क्षमताओं को 
रायुक्त करना “सत्िण्डान" (जागरूकता में प्रतिष्टित द्रो जाना) 8। इसक 
माध्यम से हरम दुःख-विमुक्ति के ध्येय को प्राम कर सकते 8। 


४, उदाहरण कै विए दैखिए ठी. इकू. गस. विड्‌ द्वारा संपादित पाठि-इग्निि 
दिक्शनगी (प्रकाशन ~ पी.टी.एस.): 


"सम्पजज्ज' नधा `सम्पजानो' की प्रविप्टिया। 
विभङ्ग, वि.आर.आईइ. ५२५. पी.द.एस. १९४; 





२. 
पुग्गत्पञ्जनि, वि.आर.आई. ८०. पी.टी.एस. ४० म 

३, दचिण आर, सी. चिल्टसं द्वारा संपादित -ए दिक्शनरी आफ द पाच ्गुएन 
(रकाकं - गन पाल निमि, ठंदन, १९०५) पृष्ट ४२३. `सम्‌" की प्रविष्टि 
क नीच। 

४. प + जानन = पजानन (प्रजापूर्वक आनना) 

५८. अभिधम्म अद्रकथा २३.५३३ (वर्मा संस्करण) 

६. अभिधम्म अद्रकथा १.१९२ (वर्मी संग्करण); 
परटिसम्भिदामग्ग अद्रकथा, ३४३ (वमी संन्करण) 

५. दीय रीका २, ८५ (वर्मी सम्करण) 

८. दसुत्तरं पवक्खामि, धम्मं निव्वानपत्तिवा। 


न्यप्पमोचन ॥ (दी० नि ३.३५०) 
ुकखम्सन्नकिग्याय सव्यगन्धः म ॥ क 1 
५. कनन ढे धम्मा वहुक्ाग ? सति च सन्न 0 
१८. सनो भिक्खवे. भिक्सु विग्य्य सम्पजाना, च वौ अम्दकं अनुसासना। 
कयज्य, भिक्खये, भिक्छु समो दनि ? इथ. निक्यव. भिक काये कायानुपमसी 
विह्न आनापी सम्यजानो सनिमा... वदनात्‌ ति ~. चित 
चित्तानुपग्सी विदरनि... धम्भसु धम्मानुपम्सा चिदग्नि...1 णनं खो. भिक्छव. 


भिक्षु सन प्ोनि। (दी० नि” २.५ ६८) 
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प्रानंजक योगसूत्र 
कथज्चानन्द, भिक्खु अत्तदीपो विदरनि अत्तसरणो अनञ्जसरणो. धम्मदीपो 
धम्मसगणा अनञ्जसगणो ? इधानन्द. भिक्यु काये करायानुपस्सी विहरनि आनापी 
सम्पजाना सतिमा...। (दी० नि० २.६५) 
“वाद्ग वदना वत्तन्नि मारणन्तिका। ना सुदं भगवा सनो साम्पजानो 
अधिवाससि...। (दी० नि० २.१६४) 
१३. अथ खा भगवा चापा चनिये सनो सम्यजानो 
(दी० नि० २.१६९) 
अय खो भगवा दक्िणेन परसन सहसय्यं क्सि पादे पादं अच्चाधाय सनो 
सम्यजाना उदरानसज्जं मनसिकग्त्वा। (दी० नि० २.९१ ) 
०५. न्थ च न भिक्चु अवानरागा... चे पन ने भिक्खू वीतरागा, ने सना सम्पजाना 
अधिवामन्नि... (दो० नि० २.२३१ ) 


[> 
+ > 


चै 
। $ । 


आयुसक्नागं ओग्सजि। 
94. 
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परिशिष्ट 


पातञ्जल योगसूत्र 


१. समाधिपादं 


१. अथ योगानुशासनम्‌ ॥ 

. चोगभ्चित्तवृत्तिनिराधः॥ 

. तदा द्रष्टुः स्वरूपऽवस्थानम्‌॥ 

. वृत्तिसारूप्यमितरव्र ॥ 

. वृत्तयः पञ्चतय्यः क्ष्टाकि्प्टाः॥ 

. प्रमाणविपर्य्यावकल्पनिद्राम्मृतयः॥ 
 प्र्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ 

, विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिप्टम्‌॥ 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः॥ 

४०. अभावप्रत्ययाकम्वना वृ्िर्निद्रा॥ 

४१. अनुभूर्तावपयारंप्रमोपः स्मृतिः॥ 

१२. अभ्यासवैराम्याभ्यां तव्रिरधः॥ 

४३. नत्र म्थितौ यलाऽभ्यासः॥ 

५८. स न्‌ दीर्घकानरन्र्वसत्कागसेविती ृदभूमिः ॥ 
४५. दष्टनुशविकविपयविनूष्णम्य वश्ीकारसंज्ञा वराग्यम्‌ ॥ 
४६. नत्परं पुरुप्यातेरगृणवतृष्णवम्‌ 

४७. वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्‌ साप्रन्नातः॥ 
९८. विगमप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संरकारशपौऽन्यः॥ 
१९. भवग्रत्ययौ विदैदप्रकतिच्यानाम्‌॥ 

२०. शदधावीरयम्मृतिसमाधिप्तनापूरवक इतःपाम्‌॥ 


२४. नीव्रसंवेगानामासन्नः॥ 


वी € ऽ ८ .९<) 


3 


„० ५ 
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२२. मृद्मध्याधिमात्रत्वात्‌ ततोऽपि विशपः॥ 

३. ईऽवप्रिणधानाद्वा ॥ 
८. क्कशकर्मविपाकाशयरपरामृष्टः पुरुपविप ईश्वरः ॥ 
२५. त्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्‌॥ 
२६. स एप पूर्वेपामपि गुरुः कानानवच्छदात्‌ ॥ 

9. नम्य वाचकः प्रणवः॥ 
२८. तज्जपस्तदूर्थभावनम्‌॥ 
२९. ननः प्रत्यक्वतनाधिगमोदप्यन्तरायाभावभ्च॥ 
३०. व्याधि्त्वानसंभवप्रमादाकस्याविरतिभ्रान्तिद्भनाच्च्यभूमि- 

कन्वानवर्थितत्वानि चित्तविक्षेपाम्तऽन्तरायाः॥ 

१. दुःखदीरमन्याद्गमजयत्वश्वारप्रभ्वासा विक्षपसहभुवः॥ 
३२. न्मतिपधार्थमकतत्वाभ्यासः॥ 


- मत्राकमणामुदितोपक्षाणां सुखद्ःखपुण्यापुण्यविपयाणां 
भावनातभ्चत्तप्रसादनम्‌॥ 





३८. प्रचछरटनविधागणाध्यां वा प्राणम्य॥ 

\. विपयवती वा प्रवत्तिस्यत्रा मनसः म्थितिनिवन्धिनी॥ 
३६. विशोका वा ज्योतिपनी॥ 

2७. वीतगगविपयं वा चित्तम्‌ ॥ 

३८. ग्वप्ननिद्रान्नानान्म्वनं वा॥ 

3९. यथाभिमतध्यानादा ॥ 

८०. प्रमाणुपरममहत्वान्नोऽस्य वशीकारः॥ 


८ ५ । | क्षीणवृ्तरभिजानस्यव | ( मणो ् 
य हीतृगरहणग्रा्यपु तल्थनदञ्जनता 


0 सङक्णा सवितर्का समापत्तिः ॥ 
` तपरा ्वरूपभन्येवार्थमात्निभासा निर्वितर्का ॥ 


८८. एनयैव निर्विचाग 
£. एनयव स॒विचाग निर्विचाग च सृक्ष्मविपया व्याख्याना ॥ 
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४५. सृक्ष्मविपयत्व चालिब्गपर्यवसानम्‌॥ 

८६. ता एव सवीजः समाधिः॥ 

८७. निर्विचारवेशारद्यऽध्यात्प्रसादः॥ 

८८. ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ 

८९. श्रुतानुमानप्रज्ाभ्यामन्यविपया विशेपार्थतात्‌॥ 
५०. तज्ज- संम्कारोऽन्यसंस्कागप्रतिवन्धी ॥ 

५ ४. तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधावरिर्वीजः समाधिः। 


२. साधनपाद 


, तपःम्वाध्यायश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः॥ 

, समाधिभावनार्थः क्केशतनूकरणार्थभ्च ॥ 

, अविद्याम्मितारागद्वेपाभिनिवेशाः क्शाः॥ 

, अविद्या ध्रमत्तरपां प्रसुतनुविष्छित्रादाराणाम्‌ ॥ 

, अनित्याशुचिदुःखानातमगु नित्य 

= दृग्दश्नशक्त्योरकातमतवाप्मिता ॥ 

. सुखानुभयी गगः॥ 

, दुःखानुशयी दपः॥ 

. म्वग्सवादही विदुपाऽपि तथाल्डा- भिनिवशः॥ 

४०. न प्रतिप्रसवहयाः सूक्ष्माः ॥ 

११. ध्यानदेयास्तदुत्तयः॥ 

५२. कलशमूकः कर्माशिवा दृष्टादृष्टजन्मवदनीयः। 

४३. सति मूके तद्विपाका जात्यायुर्भोगाः ॥ 

५८. ने ह्वादपरितापफन्मः पुण्यापुण्य हतुतवातं ॥ 

7 ५. परिणामतापसंग्काग्दु र्गृणवृ्तिविरोधाच्च दुःखमव सव विर्वेकिनः। 
४६. दयं दुःखमनागतम्‌ ॥ | 


=) , + 


६५१ 
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पानंजल यागसुत्र 
१७. द्रष्टृदृश्ययोः सयोगो दयद्रतुः॥ 
१८. प्रकाशक्रियाम्थितिभीकं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌ ॥ 
४९. विशपाविशेपल््गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥ 
२०. दरष्टा दूरशिमात्रः शुद्धाऽपि प्रत्ययानुपभ्यः॥ 
२१. तदर्थं एव दृश्यस्यात्मा ॥ 
२२. कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधागणत्वात्‌॥ 
२३. स्वग्वामिशक्त्योः ग्वरूपोपन्धि्तुः संयोगः॥ 
२८. तम्य हेतुरविद्या ॥ 
६५. गदभावातु संयोगाभावो हानं नभः कैवल्यम्‌ ॥ 
२६. विवकख्यातिगविषण््वा नोपायः॥ 
२७. तस्य सप्तधा प्रानभूमिः प्रज्ञा ॥ 
` यागाङ्गानुष्टानादशुद्धिकषये न्नानदीमिराविवकख्यातः। 
8 यमनियमासनप्राणायामप्रचादारधारणाध्यान- 
समाधयोऽपष्टावद्गानि॥ 
३०. तावराहिसागरतयास्तयत्रह्मचयपिग्ग्रद्ा यमाः॥ 
३१. जातिदशकाल्समयानवच्छित्राः र्व्रभोमा भदाव्रतम्‌॥ 
२२. शाचरन्तापतपःग्वाध्यायध्वर्रणिधानानि नियमाः॥ 
३३. वित्रकवाधने प्रतिपक्षभावनम्‌॥ 
[41 





३ 5 वितर्का < दिसादय >. मारि & ० ^ 
का ६ कृतकारितानुमोदिता बोभक्रोधमोहपूर्वका 
“3 '-धमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफन्र इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ 


३५. अदिमाप्रतिप्टायां तत्सत्रिधी वैगन्यागः 
३६. सन्यप्रतिष्टायां क्रियाफनाथयन्यम्‌ ॥ 
३. अम्नयप्रतिप्ययां सर्वग्लोपम्थानम्‌ ॥ 
<. ब्रह्मचर्प्रतिप्ठायां वीर्वाभः ॥ 

. अपग्ग्रहम्र्ये अन्मकयना संवाधः॥ 
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परिशिष्ट म 





८०. शौचात्‌ म्वाङ्गजुगुप्सा परसंसर्गः॥ 

८४. रत्वशुद्धिसौमनस्यकरवेन्दरियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च ॥ 
८२. सन्तापादनु्तमः सुखन्रभः॥ 

८३. कायन्द्रिवसिद्धरशुद्धक्षवात्तपसः॥ 

८४. ग्वाध्यायादिष्टदवतासंप्रयोगः॥ 

८५. समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌॥ 

८६. श्थिरसुखमासनम्‌॥ 

८७. प्रयतलशथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌॥ 

८८. ततो इन्दानभिधातः॥ 

८९. तम्मिन्त्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छदः प्राणायामः॥ 

८०. वाद्याभ्वन्तरस्तम्भवृतिर्देशकान्संख्याभिः पर्दृष्टो दीरधसृक्ष्मः॥ 
५१. वाद्याभ्यन्तरविपयाक्षपी चतुर्थः॥ 

५२. ततः क्षीयत प्रकाशावरणम्‌ ॥ 

५३. धारणासु च योग्यता मनसः॥ 

५८. स्वविपयासंप्रयोगे चित्तम्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ 


५५. ततः परमावश्यतन्धियाणाम्‌॥ 


३. विभूतिपाद 
. देशवन्धभ्चित्तस्य धारणा 
, त॒त्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥ 
, तदेवार्थमाव्रनिभसिं स्वरूपशून्यमिव समाधिः॥ 
. मेयमकव्र सं्मः॥ 
५. तज्जयात्‌ प्रज्ञाककः॥ 
६. तस्य भूमिपु विनियागः॥ 
७. चरयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः॥ 





+ च 


2 «4 १) 
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पानंज चागसुत्र 


८. तदपि वहिरङ्खं निर्वीजम्य॥ 


९. व्युत्याननिरोधसंस्कारयोरभिमवप्रादुभवी निरोधक्षण-चित्तान्यया 
निराधर्परणामः॥ 


५०. 


५५ 


१२ 


1९ 
१} 


॥ = 
५3 


५ मौ 


तम्य प्रशानवाह्िनता संग्कागन्‌। 


, सवार्थतकाग्रतयोः क्रयादयी चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ 


. ततः पुनः शान्तोदितौ नुल्यप्रत्यय चित्तम्काग्रतापरिणामः॥ 
१३. 


एतन भूतन्द्रियपु धर्मगक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता ॥ 


. शान्तोदिताव्यपदश्यधरमानुपाती धर्मी ॥ 
. क्रमान्यन्वं परणामान्यत्व हेतुः| 
. पग्णामत्रयसंयमादतीतानागतनज्ञानम्‌॥ 


द्दार्थप्र्यानामितःतगध्यासात सह्करम्तदमविभागस्ंयमान्‌ 
सवभूतस्तज्नानम्‌॥ 


- सं्कारसाक्षाकरणान्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥ 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ 


कायरूपसचमात्तदग्राद्णव्तिस्तम्भ चक्ुःरकाशासुप्रयोगेऽन्तर्थानम्‌॥ 
सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्मं तत्सचमादपरान्तज्ञानमग्प्टिभ्या वा। 


१. मन्र्यादपु व््रानि। 

. वद्यपु इम्तिवगदीनि 1 

प्रवृत्या लोकन्वासातु गुक्मव्यवहितविप्रकप्टज्ञानम्‌ ॥ 
,. भुवनज्ञानं सूरे संचमान्‌॥ 

` चन्दर ताराव्यूहल्ञानम्‌॥ 

4. भ्रुव तद्रतिज्ञानम्‌ 

- नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ 

-" कण्टकृप क्ुविपासानिवृत्तिः॥ 

. कृमनादयां ग्थर्वम्‌॥ 
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३१. मूर्धज्योतिपि सिद्धदर्शनम्‌ ॥ 
३२. प्रातिभाद्वा सर्वम्‌॥ 
३३. हदय चित्तसंवित्‌ ॥ 
३८. सत््वपुरुपयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेपा भागः परार्थत्वात्‌ 
स्वार्थसंयमात्‌ पुरुपज्ञानम्‌॥ र 
२५. ततः प्रातिभश्रावणवंदनादशय्वादवार्ता जायन्त ॥ 
३६. ते समाधावुपसर्गा व्युत्थानं सिद्धयः॥ म 
वन्धकारणशथिल्यातु प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशयरावशः॥ 
, उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिप्वसङ्ग उत्रान्तिऽ्च॥ 
. समानजयाज्ज्वलनम्‌ 
८०. श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादिव्यं श्रात्रम्‌ ॥ 
८१. कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्वघुतूकसमापत्तश्चाकाशगमन्‌ ॥ 
२. वहिरकल्पिता वृत्ति्माविदहा ततः प्रकाशावरणक्षवः॥ 
८३. भ्थूकस्वरूपसुक्मान्वयार्थवत््वसंयमाद्तजवः | | 
न # कायसम्पत्तद्धमनिभिषात - * ऽच 
८८. ततोऽणिमादिप्रादुभावः भिधातः 
८५. रूपलावण्यवन्वञ्जसंडननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥ 
८ (= गरहणस्वरूपाममितान्वयार्थवत्वसंयमारदिन्दियजय £ ठ ॥| 
८७. नतो मनोजवित्वं विकरणभावः धा ॥ ५ 
८८, सन्वपरुपान्यताख्यातिमाव्रस्य सर्वभावार्धिष्टातृच सवन्नावर 
८९. तदटगग्वादपि दोपवीजक्षय छवल्यम ॥ 
५०. स्थान्युपनिमन््रण सङ्गमवाकरणं पुनगनिष्टप्रसक्रात्‌ ॥ 
८१. क्षणतक्रमयोः रंयमाद्िवकज चानम्‌ ॥ 
८२ जानिदक्षणदीरन्यतानवच्छदानतुल्यवीन्न तः प्रतिपत्तिः॥ 
॥ नाग्कं सर्वविषयं सर्वथाविपयमक्रमं चति विवकर्ज जानम्‌ ॥ 
५८. सन्त्वपुरुपयोः शृद्धिसाम्य कवल्यम्‌॥ 


८९; .९५। 
(५ 3 


.१५ 
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४. केवल्यपाद 
. जन्मोपधिमन््रतपःसर्माधिजाः सिद्धयः॥ 
. जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ 
: निमित्तमप्रयौजकं प्रकृतीनां वरणभेदसनु ततः क्षैनिकवत्‌॥ 
निर्माणचित्तान्यम्मितामात्रात्‌॥ 
 प्रवृत्तिभद प्रयोजकं चित्तमेकमनेकपाम्‌॥ 
६. तेत्र ध्यानजमनाशयम्‌॥ 
9. कर्माभुक्न्रकृष्णं योगिनन्त्िविधमितपाम्‌॥ 
<. तेतम्तदधिपाकानुगुणानामेवामिव्यक्तिरवासिनानाम्‌ 
,. जातिदेशकाकव्यवद्ितानामप्यानन्तर्यं स्मूतिसंस्कार- 
यारकरूप्लानु ॥ 
१०. तासामनादित्वं चाशिपो नित्यत्वात्‌॥ 
1 शतुफन्यानम्बनः संगृहीतत्वादेपामभावे तदभावः॥ 
:“ अतातानागतं स्वरूपतो ऽन्त्वध्वभदादधरमाणाम्‌ ॥ 
“३. 7 व्यक्तसुक््मा गुणातानः॥ 
५८. प्णामकलाद्नुतन्वम्‌ ॥ 
१५. वस्तुसाम्ये चित्तभदात्तयोर्विधकतः पन्धा-॥ 
१ ६ ` न कचित्तनन्ं चेदस्तु त्ममाणकं नदा कि स्यातु॥ 
4७. तदुपगागापेक्षिल्वाच्चित्तस्य वम्तु ज्ञाताज्नातम्‌॥ 
4८. सदा ज्ञाताधत्तवृत्तय्त्मभो पुरुपम्यापर्णामिल 
८4. न ततु स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ 
२०. एकगमय चोभयानवधागणम्‌॥ 


[~ च र ६५॥ ६) [1 च 


ध 


त्वात ॥ 


२२. चिनेग्रतिसूक्रमावास्तदाकारापतत स्ववृद्धिसवेदनम्‌ ॥ 


२3. पषटृटृश्यापरक्नं चित्तं सर्वार्थम्‌ ॥ 
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२४. तदसङ्गययवासनाभिश्चित्तमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्‌ ॥ 

२५. विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः॥ 

२६. तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ 

२७. तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारभ्यः॥ 

२८. हानमपां क्ठशवदुक्तम्‌ ॥ 

२९. प्रसङकयानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवकख्यातेर्ध्ममेघः समाधिः॥ 

३०. ततः क्कशकर्मनिवृत्तिः॥ 

३१. तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्यात्‌ ज्ञेयमल्पम्‌॥ 

३२. ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमामिर्गुणानाम ॥ 

२३. क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्रह्ः क्रमः 

३४. पुरुपार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरुपप्रतष्टा वा 
चितिशक्तिरिति ॥ 
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२२४०३. ज. नाक, मधगष्टर. पलेन. ०३११५३.२८४० २५, 


१७९. (द्विम भारतीय ययओं मे अनुदिन विद्यया 
{0 विवदयन्या चिदेम जिन्यास 


विपश्यना साधना कद्र 
विश्यभर मे पिप्यना के निम्नन्िदधित्‌ कटर ह। दुन येषा पर प्रायः दर मा टरा दियसीय आयासी भिविर्‌ आयोमित 
ते ६। इव्त व्यक्ति किय भी देद्र से भावी निविर-ार्यंरमो फी जानव्यगी प्राम करके, अपनी सुविधानुसार 
गम्मिसित चे राक्र दः- 


प्रभु वेद्ध = धप्पयिरि, पम्नतपोदन : विपश्यना विरइ चिवापीड, द्यतु. ८२१४०३, ाजिढ. फोनः [९१] (०२५५३) 
२६६०५९६. २५४४०८६. २८३५०१२, , २६८३२३८; पकाः ०२५५३-२४८१ ५६. ४४९05118; 
पप ४भतमाा३.0६, एज}; <्णकहाते.तीप्मापा०.०ट> (ददन कार्याय फे समथ अर्या 
सूय १० यजे स सावं ५ यड नवः). 

पन्भनातिकाः तंपर्ः ?) नालिङ विपश्यना सेद, मन ऊनमूद्धिवग्ण कें के सामने, ध्िवाजीनगर, पालपुर, 
(षाम्र-*( 0), नानिम-४२२२२२. पथ णनः (०२५३) ६५१६-२४२, ३२०३-१५७, भोवाड्क; 

९८२२५.१३२६६. [भाअ णिद्ि7म्ञेहवताञाा३.०८ 

पष्पसदिनत् : धष्यप्रिनि रिव्या ठेंद, जीवन्‌ संष्या भयउ सम्यान्‌, मानाधी वृद्धाय्मम, सौगयाव, पोर्ट प्या, ना. मिवेशी, 
नि. दाभ-४२१२०१ (खदादय मय्य वन्ये स्थन फ पमु). ग7९ रहाजाणी 

भ ५.रयात-तीसााञ.जह णाः ।ष्टाप्जज) साभ: तीापा३.ऽअ)13@ होज्ज), 

॥0एके्माप.तीजाोात.जह, मोत. ९११ १८२१९५९३ ०६, "१५९८३-२८९६५९, ५५९८३-२५०८६. 

(यय का समव गुह € वने सृ दोपदर १२ साये ४ ते ६ वम नक). सपर: मोवा. १९४. ५५९८३-२६६५९, 

~ १५८३ २५०८६. 


प्म, मनना, विपर्यना कं, अन्त शन के पाम, पो. अना, ना, वर, मि, माभिकः४२२ ८०३ 
पपर: (०२५९१) २२५१४१-२३१४१४४. 


प्मरनीः मुख एरिर विदरयना वद्र, गां रे, {रवा (पू) कःथाय, नि, दामे, संप संप मोदाई+. 
९८०२०६९९ ५८ कवर फार्याकिय ए: ट्िन- ५२ ये मायं ६ तम. 
पम्बलर्तिः विपन्ना वेद, नाश सबूत क पा, यानन गड, सुभप टर, ल्यसनयर-८२१८०४, जि. टाजे, मद्यषट्र 
ध्यसिृः रिवर्यना करापना वेड, सयाज ऊ दा धिन म्म्य दृष्ट प्र मं ९१९१; तुक्ट्र २६, पाराशिक शिव, रीयीदी 
वपुर नयी भृ ८०० ६१६. छान, (०२२) २०५२३२५०. प्रामः कीषयााकणर ल हताजा-त्जा 
पस्वपतनः ए + यन्द 2 प, गोग शाद, वोगिदनी (पभ्दम) पूव ~ ४०० ०९९ ग्ययस्थापर, पोन: (९१) (०२२) 
२८८५.१२३८, ३३०४.५५०१, मवा. ५४०३०.६९५२५, (शुदद ११ से यावं ५ यमे न); रेचि-फिकरः (०२२) 
३३५4 ५५३१ अ 1 ॥, (५. 
प्मत्गोदरः याददे विपञ्यना कड, गेट नं १६९, ररव जनमुदधिढरण वद्र के रत, मृ पो, निदी-४२४ ००२, 
नियः भु, (०२५६२) २५०३४८२. ६९६९५४३. मोदा. ५२२५४.६२०२१. तपरः पनः २२२८६१ 
श्रव, ५९२२६ ०५०१८. ९८२२१-०२६२४. ९४२२ ०५५९०. पाभ; | 1 
न. 
पम्यानन्दः पुणे पि ° भरकंव गव क पत, आरद मे ८ सिमी. मोवा, दमर्याकव्‌ ९२५१३. 
यतक मथ, ५६२०६८२८. स्यः पये विपवना सनि, क म्टद्यम्‌ ४ अ 
सथ ४ पतः वायक पृने-४११००३. यनः (०२०) २८५१८१०३, २४७३९ अ न म 
२४८४५२८३. प्रा; गणड गयापञ.तामप्ा.अष् पतषञाटकपनृपार काञपा२.०ह; 
प्वुग्ः सपः पुने विपत्यना रामिि, दादायारी, वैर रयश्यम द सामन, आनद मगन कार्याय फे पास, 


पुथ.४१२८०२. एनः; ०२५} २४९३६१२५. न 1 ए 
पणडाष्ण य) ४१५४, २५९९८१०३. पमाः २४८६४२४३; 311: 


पष्याछवः + स्‌ र दिपश्यनय अनुपान ॐ देष, गमन्‌ गोद, आषन धारक, आगम, ना. श्नञणगञ, वि, कोन्यपुर, विनः 
व न्द द, ४ ९०६९३ ° वापः 0किकिमगोपकीमाप्राप.००६्‌. 
मदा. ९५६०६.१३२३३. ' `“ " "(र भगवद, मदीननर, वोत्दापुर. ६१९०८९५, पनः (२३१) २५३०९९६. 
१ ए व प क ११८ (अयो, सः?) विदयना प 
र मोदःदनः ९४२२१-८१९ ९८, पिमा पिप १०४ १ 
पष्यअवः रिदभ्यना खन्न इंड, म - अनृ, शे. (विचर, मन र पुर, एषः 
शपा २6 ५] .९०५ सरः १) धा धद, ग्न नमग, स वा नः 
१९५०२. नोबट्नः ८००५१५११०५०, ९४२१०-२१००६.२) शरी [नन्‌ यरी 9८ = 
1 ९३५०३१२९ १३. * मादान; ९४२१५२१८८६, 
पष्यवन्ः - शोच, विद्धायं सोमःय, पनमा ४६५००२१, एन: ९४ 
{ रषि ऋकारं >, य, प्न २४२२८-६५६६४ 
पन्यम । रर्यना एयना समिन, <यनिनयर, ओद्य दोरा = ८५ ॥ 
२५२०१, (गाः 0 कीप्रञ्जाञ. भ मंप व. व 
ष्वव : अवन्त अनतटीय {रिपभ्यना भ ^ “ र 
(विः वेदय गे, पर २० न ५ नगर, गायना गौड, अद । 
करकः पोवारन, ५८२२२.११३८४, ९५२२८.१ ०५२० सर्त ५०० मो, जंनग्पर द्र का दं ४0 
प्यः नागपुर रिपभ्दक्र कदे मर्ड्यी श्रव, -फःप्यज्दर = त छ 
२५१ १४६२०. २५२९ ४१६. भ भ 9 
२६३०१२५, व व ष सन, भुनतनगर, नामपुर-२४. परेन: (०३१२) 
९२२६९.९१०८५ २९०५. १ २) दुद्र गञ्जः २६३२९१८. मोदा. 
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प्म जमगारती : विपश्यना रद, सविन मोगरा, पो. भानरोश, ता जि. अमगवनी संपर्कः शी किरीर देम, डाग च. सी. 
द्धम ग. ययई, ४ कमलपुष्प कातरसनगर, अमगयनी-४४४६०६ पेन: (०४२१) २६६२१५९. मोवा. 
९६४२०५२ १८४८ ५ 

पष्यरगुपाः विपश्यना केद, दिवगा पोस्ट इदः. ना. सेन. नि. य्था सपः १) धी एवं सौ दाप, मावा. ९३२६०३२५५५, 
९३२६१३२५४५. २} श्री करव, पावा. ६१३००६९५२६. पिभ 
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रातृ-८१३५३१ तंपरः १) शरी द्ाग्णादारा भूनदा, मोवा. ९६०३२५९९००, ०२३८२-२५९२८८, २) श्री आका 


कामदा, मोवा. ९९००२-८५००१. हः ह 
ध्य निर॑गनः विपश्यना शापना कद, रमी कुशना धाम मग्नी. (गदड तै ५ भी. थी दूरी पर) तपः २) भी र्म, एम. 
जोधते, मोयदगः ९८४२२ १८९३१८. २) शं. पुर्णा. फोन: (०२४६२) ५ मायादणः ९४२२१ द 
पप्य: रिपश्यना केर, पोरा. २०८, जयपूर-३०२००१, गनस्यान्‌, फनः ॥९१। ०१४१.२६८०२९०, ^ 
०-९६१०४.०१ ४०१ ( ०९६०२८-४८८९६. फतवा: २५१६२८३. 1941: ॥0&पोलीतीयाा३.० 
पम्ममरपराः पिपश्यना सापना बेड, सन्या रिपयेरं क पौषे, एन-धोपासनी गीर गोट, चारन, यवृर २२००१. वाः 
+९.९३१८०२२१५. = १९२.९८२८१३११२०.  , धकः । १९१२९१.२०५५४२५ म 
पआणिद्लाभअपतीदतपीत्ााय.तह संर 4 मेमीवेर भमी, ४१. जनकं नगर, +^ ९ 
जायपुर-३ ४२००३. मावा. + ९१-५८२ ९०२५६२१. ~~ ० 
पुल यर (गज्यन)षुजन भूष रिय द्र, व रोऽ. (प्रग ए गी) (ग). 
श्रधण कुमार पुरयाग, सी-८६., सामुश्ीफः भवन फ पाम्‌ अग्न नग, भ मय त ९४१ ३ १-५१-५६. 
हता @ २ तजा २) शी सुरत श, ६५ दिग कानोनी, यनी पार, जयपुर. मोषा. ९४१ 
पाज); सप्ट+ः @$जोणण.ल्णा॥ ~ ४ गप 
"य मर रनम मगर, बीर, अडमर.३०५००३; प्मैनः (०२४५) ४४३९०१० न 
केश पिस्वान, भवा, ` ९४१३२-२८३०, ९४६१५६१३४४, ९००१११५. १. (द 
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प्पनः +९९-१४५-२५८०५.००. संपर्कः १) ‰ 2 ० ६ २०८५१३१. 
गना म शी अनित पागीवान, मोवा. ०९८२१०.२८२ = +^ व (न से १३ 
पष्सोनः गिदश्यना साया संरथान, गरव गाय, (निम्ोद पो कग योषद्‌ ॐ पाल) व. (वत्नमग आर सोर रो 
द्विमी.), जिय गुणाय, सोना, क्वाय. मवा ९८१२६५५५९९, ९८१२६ (44०१५ ९८ नेरु एम. 
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नर (एल्वी-११००२९. पनः (०११) २६१८.५०५१, २६५८५००२, २६४५ ० ~~ 
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०१८८-२२५५.४३, २२५५५४४; मोदा. ९९९१० ००५००. पाजः पाम 
पर्ब हितरूयरीः गेदन र, हरियाण = यण, व्िन-१ ५६२१९ (£. प्र). ण्न: 
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मनीन हीय, मोवा; ०९८१५०.३६८९६, ०९८११. >-२२०२४२. पमानः (५५२२) २९६८५२५ 
--- विषया वेद, अम्नी मेद. वर्ती का नाध. क्न ॐ-२२०२९३ २१) शी न. ११०१, १य्द्‌न 
मावा. ८५५२९ ४५४५३३द (भभा: 0) ८५, (एव) फनः नि. 
कटून -रामरग पिद न्नर क कम, आक्नकाम, ६. ०९४१५ २५१०५३. 
(०९३२) २९२.४४२८, मोवा, ०९३३५९.०६३४१ ०९८१५०१६. गुर, योनः ०१८८२-५५२३३३. 
पर्मपदः पगार पिदभ्यना वेड, आनद. पा ्रप्दमी-१४६११०, गिराः साग. 
मोवः ९०६५१.३०८८. ए: 1096 धी 
प्य तिटारः नईं शस्य जक न. ४ शिर, ऊिन्दय क 
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धन्ययस्र › विदश्यना ५५ = < सरना म्युजिप्य श्‌ छः - 
०९९३६२३४८२३, एण्ा; (नन ५५०१४८५३, (रल. १० स सायं ६.) २) श्वो व्रन केष धौम्य, 
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, ओतर्तंठीव पिप्य सापना वेद, दोश प्र, दनुमान मंदिग ठे पास, गाव एमा, पा. रूमा, कानपुर 
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गुप्ता, मोचा. ०९४५०२-३२४३६. < 
६५ ५ विपश्यना दनद, ग्राम- यादा, मा. मोईवी. जिव कच्छ ३००८४५५. फोन: (०२८३४) २७३३०३. कथ्यः 
२२४४८८८, २८८९२१६ एकमा; णठिण्वोषप.कीषजपा२.०ज [कि आरभ सेन क दिन दीपे केद जानं फ 
[विर यादन सुविधा उपयचय। मदरं से पोवः भगः ०९४२८८-३३५३४ यांयीाम- ०९४२६२-१८५३१. पांडयी - 
०८२३८०.९५६५५.] संर स आ. प्रो. फ. द. साद रोद, मोदवी-कचछ-३६० ४६५. पनः (०३८३४) २२३०५६१ 
२२३५४५६. < 
~~ ४ सौग विपश्यना के, फोटाग्यि गोद, गजकोर. एनः (०२८१) २९२४९२४, २९२८९४२५ मोवा; 
९३२५९-२३५४० (पाठ: {706 ४०४२. (गजके से २५. .गी.) संप १) गोगष््र पिपरयना 
ङ्द, 9 भाभा दायनिग तौर, पंदनाप्र गद्‌, गजकोट्‌-३६०००१. पन: ०२८१- २२२०८६१६, मावा-कः 
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ह); ३) श्री मदमा, फोन: २५८५५९९, मोदाई गः ९४२८२०३२९१. 
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{०५२६५} २३४११८१. >) द्द्कभाई परेऽ, फोन: (०२६९२) भोया., ९८२५०-२८०५०. पा): 
$$ डोभा. <णा - 
पम्‌ अ्विर  रिपश्वना प्यार ङे, मृतनव यये मं. ८, (मुवः से अदमदावाद) पचिम स २ कि० म@ दूरी प्रर बोगीय्राय 
र गान यागनद्ाद्‌ ना. गेनदैवी जि, नवणाग, फनः ०२६३४ २९११००, पंजीरगणः दोपहर ११ भ साव ५ 
२६१) ३२६०९६१, ०९८२५९५५८१२. पष .जाण्यपीपताा३.०्‌ तिपा रहऽ्मप्णाः 
वाप्यापयधणिप्छाभ छहापो.त्जा। संप १) दरंनभादं आद, मोवा. ०९४२८१६०५१४, २) श्री 
रलमीनाईं के. परर, पोया. ०९८२५०४४५३६. 
पष्य ? गुर्द वियश्यना कड, (आधमदावाद्‌ रय म्टशन ते ४० कि.मी .. पोल शढर से ३ कि.मी. पटने) ग्राम नादय, 
ना. धोरम, जिया- यपद्रवाद ३८ १८१०. मोदा. ८९८९०-०१ ११०, ८९८००-०१११२, ९४२१५६-२९३९०. फनः 
(०२७६४) २९६४६९०. [पप्थ); [०९ पौम.पोषयभा२.०१६ (वत सूपिय र निविर के ० शिवम पर, पादी 
यत म्द (अगमद्यदाद) दोपषर २:३० वरे) संप १) श्रामनी असी तादी, मादा ९८२४०-६५६६८. 
धष्मयेत्ः दिपिर्यना अन्तरीप सायना कें, (१२.९६ वमी ) पादन म्टोन नागार्जुन सागर गड, फुमुम नमर, यनस्थनीपुरम 
पदगवाद-५०००४०, (आभर प्रदम) श्येनः (०४०) २४२४०२९०, ३२४६०५६२, ०९४९१५९४२ ८२, फक्त: 
४२४१२६६. पापज: ॥ण्डिपतेष्तातकीोा३.जट 
पष्णतेनु : विद्या साना कं, ५३३, पदान थेदनम रोद, धीगनीगमन््रर रोड, हार यौरमूदीवस्फम, चेत्र-६०००४४, 
मादान: ५४९६२-८०९५२, ९६४६४२-२०५५३, ९४४६४०२ १६२२. पा. उ्प-वाप्थापा२ छ वा ओ.60वा॥ 
सपर: थी गोगना, नं. २, सीयय्नउ गे, अवग्पेट, धेनई-६०००१८. पपन: (०४४) ३३४०-५०००, 
४३१०-५८०१, कसः ५ ९१.८८-४२०१.११०३. भोदादवः ०९८४००५५५५५. = छामः 
अहपप्@एातणापाहएताः अण्या @ ०द्ण्टजाटा)५.२7, शिरि सेदंपीन जारस्यती तवा 
दंवीदएन के तिप्‌ संवरः ९४८८४ ६२५८३, ९४६२२.८५५९२, ९०४२६-३२८८९. ८०१५५-५६३३९, 
९९४०६.६०८५३. (छदः वार्यानव कै समव अर्थान सुवद १० यजे स १ नदा सायं २ ते ५ वने वड). ठ 
पष्यप्युन्डः वैगहोः रिपश्यना कंद, अनूर-५६२ १२३. (गव अदर, अनूर यायन्‌ कार्याय 2 पास) नुमदृर दादि के सामने 
दाशनपुग वैय उत्त नानुमा, (करन). प्यनः (०८०) २३५१.२३०५, २३२२५१०९, ९१.९५३९५९१५८० 
{सुद १० मे गायं ६ मकः). ९२४२३.५१४२४ (मृश ९ त दोएदय २नद्ासापंदमे ६ स). एवं ९३४३५.४५३८८ 
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आचार्यं श्री सत्यनारायणजी गोयन्का एवं श्रीमती इलायचीदेवी गोयन्का 
श्री गोयन्काजी ने म्यंमा के महान विपश्यनाचार्य सयाजी ऊ वा खिन से 


स्प्रधम्‌ सन १९५५ मं विपश्यना' साधना सीखी। तव से अभ्यास का क्रम जारी 
रहा । सन १९६९ म भारत आये। व्यापार-धंथे से सर्वधा अवकाश ग्रहण कर भारत 


के विभि् स्थानो पर इस साधना-विधि के दस-दिवसीय शिविर कगाते रहे। सन 


९९०६ म्‌ प्रमुख विपश्यना केद्र 'घम्मगिरि' की स्थापना के पश्चात अव तक पर 
विश्व मं छगभग १ ६५ विपश्यना केद्र स्थापित हो चुके हे । अन्य नये-नये स्थानों पर 
भी केद्र खुखते जा रहे &। इनमे साधको के किए निःशुल्क आवास तथा भोजनादि 
० रती ह विपश्यना सिखाने का सारा व्यव कृतज्ञ साधको के 
दान पर निर्भर रहता 8 । शिविरा का संचालन पूज्य गोयन्काजी तथा उनके दारा 
( क १२०० से अधिक सदायक आचार्यो द्वारा किया जाता है। 
वदनो अति व की अन्य ५२ मापा म शी गोयनकनी 
„ _ "7 अनुवाद हआ है ओर्‌ उनके माध्यम से विश्वभर मे शिविरों का संचालन 


हाद्हा ह 1 भिविर-काठ म साधको को संपर्क = षी 
४, वाह्य वम ] 
अनिवार्य होता ह । ह्य संपर्क गे दूर, शिविर-स्थक पर ही रहना 


न ध (1 केलि हर सप्रदाय क छोग आते ह - नरो या 
आते ह ओर एकदम निरक्ष क छाग आते है। वहुत ऊंची शिक्षा-प्राम व्यक्ति 
दषटरिनारायण भी। सरकारी वा ‡ अनपढ़ छग भी। धनाद्य भी आते ह आर 
के व्यवसायी एवं स रसरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा हर्‌ कत्र 
तवके के लोग आते ह। किसी प ६। यहं कहने म अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दर 
अनृदा संगम वहत विग्मयजनकं भी विपश्यना शिविर मे समाज के र वर्गं का य्‌ 
लोग इस विध्य से ्रभान्वित होने पौ है । इतनी विविधताओं के होते हृए भी सभी 
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